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निवेदन । 


इस वार भा आर,एस,नारायण स्वामी जी, जो अन्थावली 
के अज्वाद के अध्यक्ष हैं दो माल तक बाहर पर्व॑तों में 
अमण करते रहे, ओर जिस प्रेस में अन्थावली छपती है चह्द 
शपने पुराने स्थान को छोड़ कर नवीन स्थान में आने के 
कारण कई दिन तक दन्द रहा, इल लिये दो मास के 
स्थान पर चार मास में यद्द २७ वां साग प्रकाशित दो 
सका । पर श्रव अच्छा परवन्ध किया जा रहा है जिस ले . 
शाशा पड़ती हैं कि शेष तीन भाग तीन मास के सीतर २ 
प्रकोशित हो जायेंगे । 


यह २७ वाँ भाग एक पकार से स्वामी राम के लेखों वा 
ब्याज्यानों का अन्तिम सागर है; क्योकि अब फाई व्याख्यात 
या ल्लेख स्वामी जी का हमारे पास छुपना वाकी नहीं रहा। 
केवल अंग्रेज़ी पुस्तक हाटे आफ राम ( िकए 0! रिए4 
रामहद्य ) जिस में स्वामी ज्ञी के उपदेशों ले छुने हुए 
बरुप वाक्य नव अध्यायों में विभक्त प्रकाशित हैं, उन 

' का हिन्दी अनुवाद छुपना वाकी रहा है । इस के छुपने के 
चाद्‌ कोई. स्वामी जी फा ऐसा लेख वा व्याज्यान अब 
हमारे पास नहीं हे कि जो प्रन्धावली में नहीं आ चुका। 
यदि फिसी रामप्यारे के पास कोई ऐेसा लेख या व्याजयान 
हो कि जो अन्धावली में न आया हो तो उसके_ भेजने की 


झ) 


१ 
शीघ्र कृपा करें जिस से राम के समझ अन्यों में चंद भी 
शामिल दो सके । 


अन्त में ईश्वर का धन्यवाद ह कि लीग अपनी भ्रा्धी 
वा अधिभान्त गति से इस 'अभिविश्वाल कारये की फरन में 
सफल हुई दे, धौर जिन महाझुभायों ने श्रपनी उद्ारता और 
राम प्रेम से पेरित होकर इस महान कार्य में तन, मन था 
घन से सद्दायता दी दे उन के लिये ते मेरा सोम २ धन्य- 
यबाद्‌ दे रहा है। आशा दे थे प्यारे ईली प्रकार अपनी , 
सद्दायता का लाभ लीग को पहुँचाति सदेगे जिस से लीग 
झपने उद्देष्यों में भी भान्ति सफल द्वोती रदे । है 


न] 


मद्ा 





स्वासी रासतीय ॥ 


पाप की समस्या । 
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२८ दिसम्बर १९०३ को दिया हुआ व्याख्यान । 








बेदान्त की शिक्ताओं पर कुछ आपत्तियां राम की दृष्टि 
में लाई गई हैं। उस दिन किसी मलुष्य ने कहा कि यदि 
हिन्दुओं का तत्वश्षान यद्दी हो तो भारत के राजनीतिक पतन 
के कारण समभझना सहज है । दूसरे मनुष्य ने राम से पूछा,यदि 
हिन्दुओं की शिक्षायं,वेदान्त, अर्थात्‌ यह तत्वशान, यह घर्म 
हुनिया का स्वोत्कृष्ट धम और तत्वब्ञान होते, तो भारतवर्ष 
इतना अन्धफार अस्त और इंसाई देश इतने समृद्ध क्यों होते ! 

राम इस समय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दया, क्योंकि 
प्रदि ये भश्न उठ लिये जांयग तो निश्चित विषय को त्याम 


२ स्थामी रामतीर्थ- 


देना पंड़ेगा। किन्तु ये प्रश्न कुछ बाद के व्याण्यानों में 
क्षटाये जांयंग ओर दहन के उत्तर इस तरद पर दिये जांयगे 
कि सब लोग चकित हो जांयगे । ज्ञिन लोगो को ( राम के ) 
कुछ उपदेश खुनने मिले हैं, राम केचल उनले अधीर न हेंने 
की, तुरन्त नतीजों पर न फुदकने की आ्राथेना करता है. । 
राम चोहता हे क्रि थे तनिक धीरज रफ्खे ओर वक्ता को 
. आधेपान्त खुन ले । 


मुसलमानों की ईजील, अलकोरान में एक चाफ्य हस 
भकार हे, “असदाचार ओर डुगुण के हवाले (यदि ) तुम 
अपने को कर दो, मद्यपान और विपयभोग में € यदि ) 
तुम अपने जीवनाो फो लगा दो, तो तुम अपनी सत्यानाशी 
आप फर रहे हो, तथ तुम अपना सत्पानाश आप प्रतिपादन 
करोगे ।”? एक सुखलमान सज्जन शराव पीते और इन्दियो के 
छुला के पीछे दोड़ता हुआ और काम-चालनाओं के 
भोगता देखा गया था। एक मुप्तलमान धर्माचार्य उसके 
पाल पहुँचा ओर उसे फटकारसते हुए कद्दा कि “ऐसा-मत 
फर क्योंकि तू अपने ( मुसलमानों के ) पैशम्त्नर के नियत 
किये हुए नियमों को भंग कर रहा है।” तब इस शरादवी 
ने अलकोरान के बचन का पहला भाग तुरन्त पढ़ा और 
कदा “यद देखो। अलकोयन कढता है. तुम शराब पिये 
झोर आनन्द करो ओर अपने आप कामायार के दवले 
कर दो । अलकोारान का, हमोरे धमेश्रथों का, हमारे ईजोल 
का, यह यथार्थ बचन है। श्रत्कोरान,  धमसंथ मदिशपान 
ओर कामपरायणुता की आज्षा देते हैं | क्‍यों ने न दें ? 


तब तो धर्मातराय ने कहा, “भाई !रे भाई ! तुम क्‍या 
करते जा रहे हो १ बाद के साग को सी तो पढ़ो, * तुम आप 


पाए की समस्या. डे 


अपना सत्यानाश करोंगे ” (यह हैं वचन का दूसरा भाग ) 
दूसरा भाग भी तो पढ़े । ” शराबी न जवाब दिया, “पृथ्ची- 
तल पर पएक-भी मलुष्य ऐसा नहीं हें जो सारे अलकोारन 
पर झमल कर सके । सुझे इस हिस्से पर अमल करने दो! 
यह आशा या करपना ब्ीं की जा सकती कि कोई महुष्य 
इंजील की सब नसीहतों पर अमल कर सकता हें | कुछ लोग 
थोड़े अश पर अमल कर सफते हैं और कुछ बढ़े औअश पर; 
आर बस।उसल समग्र अलकुरान पर कोई नहीं झमल करता! 
फिर आप सुझ से समगञ्न पर कमल करने की आशा क्यों 
रखते हैं ? मुझे बचन के प्रथम भाग का डपयोग 
करने दो” । 

अतः राम की कवल यही प्रार्थना हे कि उस मुसलमान 
शरावी की तकं-शैली वा तत्वश्ञान का उपयोग नहीं किया 
ज्ञाना चाहिये | पूरा चचन पढ़ना उचित है, तव परिणाम 
निकाला जाय, उससे पहले नहीं। 

. एक समय राम के पास एक सेन की घड़ी थीं। चैन 
में लगे हुए छोटे अलकारो में एक खिलौना-घड़ी थी, जो 
घास्तच में कछुवछुमाया परकार था | वद ( खिलोनां-घंड़ी ) 
चलती नहीं थी, किन्तु खुद्यों को एक विशेष प्रकार स ठोक 
करने पर चह एक वजा सकती थी। सदा एक वज़ा. रहता 
था, द्वैत के लिये कोई स्थान- नहीं था। चद्दी एक तुमज्दों। 
समय, स्थान और कारणतत्व अरथांत्‌ देश, काल, वस्तु से 
ऊपर खड़े हो ! ये सब तुम से शासित द्वोते हँ; तुम उनसे 
नहीं । थे तुम्दारी कल्पना शक्ति के चाकर हैं--दो और तीन 
मिथ्या हैं--चह एक तो काल के बंधन से मुक्क दे। |» 

प्र०--क्या विवादित मदुष्य आत्माडुसव की आपब्ठि 


ध 


श्र स्वामी रामतीये- 


का होसला कर सकता है ? 


पक खूचना के उत्तर मे कि “इस प्रश्त का चिखार ते 
किया जाय और इसके बदले में राम के बाँंचे हुए घिषय का 
अलुसरण किया जाय” राम कद्दता हे क दरक पचपय राम 
का दे | इसका यदि पूर्ण चिविंचल क्रिया जायमा तो आपका 
अड़ा कल्याण द्ोगा- किन्तु यह विस्मयज्ञननक दें, तुम्दें यदद 
चूरा खुनना दोगा। इस देश के विचारों को शांयंद यद 
विशिन्ष जान पड़े । राम इसकी परवाह नदीं करता, चर्दे 
केवल तुम्दाय आदर करता है। 


इस द्रश्म के उत्तर से चेदान्त कहता है, “अचर्ंय ही, 
ऋषधि बीमार को दी जाती है, ओर उसको नहीं कि जो 
अच्छा भला हे” । | 
जो डॉनिया और उसके खतरों मे,.सब से अधिक फंसे 
है, उन्हीं फो इसकी सब से अधिक ज़रूरत. है। एक अखिया- 
ईदेत मनुष्य के लिय आत्मालंंसमच उतेना सहज नहीं दे 
सिंतंना कि विवादित और पारिवारंक जीवन का यथाये रीति 
चर निंवोदकारी मजुष्य के लिय ॥करिन्तु असावधान ढंग 
मल वह अनुभव नहीं कर सकता और उल्तटा नीचे घी 
जाता है। पुरुष ओर स्त्री के सच्चे संबंध के ज्ञान की 
बैखंबरी बंडी सुर्सावत का कारण होते दे। इतने मबत्वपूँण 
हुदय के नगीची वषय का निवारण क्‍यों न फिया 
जय ? इस भश्न का एक पदलू ( वित्राह की सैयारों ) इस 
सअंमय नहीं उठत्या ज्ञायगा ? यह पक वड़ा विषय है ओर 
आद के किसी व्याज्य/न में इस पर विचार किया जायगा। * 


राम के विवाद के छाद इसने ओर उसकी रू ने दो। साल 
अह्यचये पालन किया ।यद्द तथ्य है, केवल जबानी 


.पाप की समस्या. भर 
जमाखर्च नहीं । 


“  वियाह हानिकारक नहीं है, केवल थधह कमज़ोरी 
(द्वाविकर ) है जो उसमें काबू जमालेने पाती है; वह 
घस्तुतः दानिकर है; भय, पदार्थों और रूप में लगन, “में देह 
- हैं, मेश साथी देह है, ” इस कट्पना को पुष्टि करना, अधि 
“ कार जमाने की लालसा और उस का भाव ग्रहण करना 
“पतनकारों तत्व हैं । यदि वैवाहिक संबंधों के पालन का 
यहाँ दंग हो, तो मनुष्य कभी आत्मानुभव नहीं कर लकता | 


पिनैलोपी (!?(३९07०) जब बीनती और उचड़ डालतो 
है, तो उसका काप्र कभी कैस समाप्त हो सकता है? पद्ध 
मनुप्य मला केसे उन्‍नीत कर सकता दे जो सदा उल सब 
का निराकरण कर देता है ।कि जो उसने जाष्त किया था? 
बेदान्त निभयता से कद्दता है कि छतुममें शक्कि का संचार 
होना चाहिये, तुम्दं उच्चतर प्रेम से परिपूर्ण दाना चाहिये, 
जिसे भूठ दी में प्रेम क्या जाता है, उसको तुच्छता और 
नीचता से ऊपर उठना चाहिये--देद्वाध्याल स. ऊपर 
डठा । यह ऐ बीवने की क्रिया । जब तुम पति या पत्नी में 
केचल देह दखते हो, तव सब किया घरा चौए्ट होजाता 
है। कैसे तुम उन्नति कर सकते हो? क्या इससे यह 
निकलता है कि लोगों को विवाद नहीं ऋरवा चाहिये? 
नहीं, किन्तु विवाह का उपयोग मिन्‍त हं:ना चाहिये  चेदान्त 
के उपदेश की समभो। विवाह को अपन उक्कत्र का एके 
साधन बनाओ, तथव बद् बड़ा सहायक होजाता है।ठोकर 
लग।ने चाला ढेला जुनि का वा पार टपने का पत्थर वन जाता 
है। जब विवाद काम-व्रिकार की शुलामी बनजाता है, तब 
हुहारी दृए बार की तुष्ठि में झुल्लासों बढ़ती हे, और लुम 


छ्द स्वामी रामतीये. 


आधिकाधिक नीचे डी इचते जत्ते हो । 


जी 


चर्म-प्रवतेको (७०८४) के चचन नारी के विद हैं । के 
ऋद्दते हैँ कि नारी 'नरफ का द्वार है। ” .राम सहमत नहीं 
है।सड़क पर चलता हुआ एक मजुष्य (शराब की एक बेतिल 
छसकी जेव से याहर निकली हुई है ) एक पुजारी से मिलता 
है, जेल की राह पूछता है, उसका परिदर्शन करना चाहता 
है, जेसा कि राम ने पिछले सप्ताह किया था। पुजारी के 
द्ाथ में एक छड़ी दे और उससे उसने बोतल छुई । कदा 
कि “ साई, यह सबसे नज्ञदीक का रास्ता हें यदद तुम्द 
अचश्य वहां पहुँचा देगा । ? इस प्रकार नारी के सम्धन्ध से 
कहा जाता हैं। दुनिया एक जेल हें*- आधुनिक विवाह 
अवश्य तुम्हे चहां पहुंचांता है। यदि नर और नारी एक८, 
दूसरे के पतन का कारण हैं, तो उसी परमेश्वर ने जिसने 
इज़ील लिखी हे मजु॒प्यों के हृदय में नारी को हूँढ़ने की ऐेसी 
ईंजील क्यों लिखी ? यह तो चचनविरोध है । इस अन्‍न्थि में 
एक गूढ़ अथे है । वह अज्ञान है जो इसे नरक का उपाय 
बनाता है । केवल उसी को दोष देवा चाहिये. व कि विचाद 
के सम्बन्ध को | प्रश्न यह दे कि उसे ( अज्ञान को ) दूर 
कैसे किया जाय । यह एक शल्य विन है। यदि शल्य दशम- 
ख़ब बिन्दु (१९४०४०७ एण०ंणा) की दाहिनी ओर रक्खा जाता 
है, तो उसका मूल्य घट जाता है । शुन्य ख़द कोई मूल्य नहीं 
“रखता, अपने सम्बन्ध ओर स्थात्ति ले ही वह सूहयवान 
बनता है । इस्ती तरद इस मासले में आप की स्थिति सम्चन्ध 


का मूल्य स्थिर करती हें, अपने आप से नहीं, सिर्फ आप 
के आपने ढंग स्तर । 


महुब्यक्रा अपनी ख्री में खुख क्यों मिलता है? इसका 


पाप की समसस्‍या- ् 


अनुसन्धान दोना चाहिये, अन्यथा कठिनता हख नहीं 
होसकती ! यही छुख मलुष्यों को गुलाम बनाता है । दोजध 
रण (70५7४ फ़४7० ) इसका दृष्टान्त है। यह है जो एक 
लड़की को वीर वना देता है और दूसरी फो नहीं। यह कदना 
गलत दे कि थद्द खुख स्वयं नारी से आता है। हमे इसमें 
की भूल को समझ लेना चादिये। उस में या उसके शरीर 
में कोई खुख नहीं है । 


यदि सर्व खुख प्रियचस्तु ( वा प्रेम पात्र ) में न केन्द्रित 
हो, तो कया स्लरी ओर पुरुष सदा एक दूखरे के लिये उस 
का स्त्रोत बने रहते ? हम जानते हैं. कि यह सत्य नहीं दे । 
ज्व आप अपना खुख भोग चुकते हो, तो उसके बाव्‌ आप 
किख दशा में होते हो? और खुख की चतना फिर नहीं 
रहती । जब तुम नपुंसक होते हो, तब क्या चह (नारी 
खुख का स्लोत होती है ? जब तुम्दारी अ्ोगी रोगी दोती 
 है,जव बह व्यभिचारिणी दोती हैं, जब तुम बीमार होते हो, 
सब उसमे काई खुख नहीं रहता | यहां ठुम दो एथक सत्ताएँ 
पादे हो--द्ैत | जब ये अह्छुपस्थिति होती हैँ तो केवल 
शरीर ही की पूर्णा एकता नहीं दोती किन्तु मन और 
आत्मा की भी दोती है। फिर एक ऐसी अवस्था आती 
हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता । तब देह देद नहीं दे, 
संसार संसार नहीं है, एकता, स्व, स्वाधीनता, अमयता- 
क्योंकि द्वैत नहीं है--अभिन्‍नता, अछेतता विराजती हे। 
डुनिया और देह के विनाश का विलकुल नाश हो गया | 
इैत-भअ्रम का अब अस्तित्व नहीं रहा। न में देह है और न 
घद (नारी) देद्द है; हम दोनों शरीर,मन, डुनिंया से ऊपर हैं। 
बैकुरठ फिर भाष्त होगया, लद्य पर पहुँच दोगई, अब केई 


द्र स्वामी रामतीथे, 


शशा या अवस्था नहीं | चदान्त कहता दे कि तुम तंव 
“मिनी सच्ची आत्मा के लिये शक्ति आर परमानन्द होते हो, 
“ऐो तुप समरमुच्र दो उसने पूरा मेडल (चक्र ) चना लिया 
ट्ै-धन और ऋण की पकरता होगई है, पूरी घूपी हुई 
विजली-बसी की सी रोशनी हो रही है | वित्ली फा घेरा 
पूरा “हो गया हे, छुबे -एकन्न दोगये हैं -और मासूली या 
श्रसली द्ालत फिर होगई है ! आनन्द, निर्भौफता, उत्पादक 
शाक्न, साक्षात्‌ इश्चर-अर्थात्‌ अखली यथार्थ आत्मा, 
और तब हम कद सकते दईं, “यह मनुप्प ईश्दर का पुत्र 
हैं। ” जब पत्ति, ओर पत्नी मूलतत्व में लौन दधोगंय हें, 
सच उसमभ गल जाते हैं, तव सारी दुनिया घिलीन हैं। जाती 
है, मानो आत्मा से खा ली जाती है, सब्र जातियाँ, बी, 
आर खस्प्रदाय चाचत्ध के सुदुप झते हे, जिसने मुत्यु मसाला 
डालने के खमान ( चटनी ) होती है, आत्मा इसे खा लेता 
है, फर्यायक आत्मा उत्पदक शक्ति है । 


इसरो ओर हम देखते है कि, चेदान्त के अनुभार अज्ञानी 

सुरुष, न ज्ञानता हुशा, बाहरी रूप, मिथ्या पदार्थों के परत मे 

फस जाता हैं, आत्मा का अनादर कब्दाता' है और केयल 
एदरी चिन्हों का विचार किया ज्ञाता है । 


पक भजुष्प उंगल में एक क्ित्ताण जीन पर पड़ी देखता 
है। बिज्ला चमकती है। बह मूर्खता से समझता है कि 
बिजली का कारण पुस्तक हुई है, अन्यथा किलो तरद्द नहीं 
सानता. थे दानों चीज़े उसन एक साथ देखीं और समझता 

पक पक दूसरी की कारण है । खो मजुष्य को पएकता से 
आनन्द की धराप्ति'दाती हे, जिसका कारण यास्तव में क्र 
या'तारी नहीं है, किन्तु परमश्यर की वास्तचिकत्ता है| पर 


पाप की समस्या. & 


३8 मन में चह उस आनन्द को पक मानदीय पदाणे का 
संखर्गी मानता है। 


.. आप इस तथ्य का फ्या उपयोग कर सकते हे? आप 
04 उसी ज्षण अनुभव करना चाहिये कवि जब मन पदाये 
और विपयमोग से हटा लिया जाता है और केवल आनन्द 
का विचार करता है जो पक शक्षिरूप, तेज स्वरूप, सच्चा 
श्ात्मा है, तब श्रधम सन में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं 
है, जे गायब हो जाता है,--यह देवी तत्व चद्दी हे जो रथ, 
चन्द्रमा, शाक्कि, अनन्त, देश काल घस्तु से परे, एफ सागर 
है, जिलमे सब पदार्थ लद्दरों, तरंगों, मेंवरों के तुल्य है।--८ 
अखली. आधारभूत, मूल तत्व के रूप हैं। तुम्दारे शरीर 
इन तरेगों ओर लहरों के समान है, भेदभाव का एक मात्र 
कारण सल है। ए्‌ 6 धच्चा नदी की ओर देखता हुआ कहता 
है, “भाई ! देखा, यह एक लद्दर आ रही दे? । यहां जल पहले 
ही से है, किन्तु प्रधानता व्यापार को दी गई है। “मैं ठम्दे 
पत्र लंहर दिख।ऊँगा, न कि एक तदी | ठीक बढ़ी बात यहां 
भी है, एक निरवेयव परमेश्वर है! सूे, चन्द्र, शरण, और 
तरंग “मैं तू” रूपी स.नस सागर में उमड़ती है । इस तरद 
मनुष्य ९१० लाता है. नाम रूपी दृश्य में पथारता है, 
शर्सरों का संघ होता है, तरंगे एक दूसरे से टहुराती द्द। 
छखुल केयल पदार्थ के संघरे के कार नहीं होता, बढ़ तो 
अत्मा की उपस्थिति है, जो लहरों के हृइत पर सप्ट 
होती है. वेदान्ती रववे को सिखाना खाता है कि सोना 
क्या है, उस एक झेगूठो दिखा कर कहता है, “यह छुतरण 
है।” बच्चा कहता दे “क्या गोलाई खेत्ला है?” नदी। 
“क्या रंग, खोना है?” नहीं। “चिकनाई !” नहीं, बढ़ीं! 


र्‌० स्वामी रामतीर्थ- 


पक भावना दी कैसे ज्ञा सकती दे? सेनि की दूसरी चस्तु 
भी दिखाई जाती है । अन्ततः घद्द भावना वा कब्पना 
निकाल ली गई । चह इसका अचुभव करता दे। उनके 
शुर्णा को थथाथ रूप से पदचानों ओर उन्हें जीवन में बर्तों । 


बीरबल ने बादशाह से पूछा कि अन्धों फी संख्या अधिक 
है था दृष्टि चालों की | बद्दस हुई और निश्चय हुआ कि इस 
सादित किया जाय | बादशाह समझता था कि अंधे कम हैं। 
इस लिये प्रमाण के लिये चह एक डुकड़ा कपड़े का लाया, 
ओर अपने सिर में लपेट कर उसने पूछा “ यह क्‍या दे? ” 
अच्तर मिला, “ पगढ़ी |” तब उसने कपड़े फो अपन कन्धों 
पर रखा और लोगों से पूछा, “यह क्‍या दे ??” उत्तर मित्रा ! 
“ शाल ”, तीसरी बार उसने कपड़े को भोती की तरदद 
पहरा, और उन्‍्हों ने इसे उसी नाम स पुकारा। * सब आधे 
अधे ! इन ( उक्क नामों ) मे स यदद कुछ भी नहीं है, फेचल 
कपड़ा है, नामों और रूपो से कपड़ा छिपा दिया गया है 7? 


अल्लुभव करो कि आत्मा क्‍या है, सोने को देखने के 
लिये यह ज़रूस्त नहीं हैं कि आप उसे तोड़ ! जब आप 
नर, नारी, भेंवरों, लद॒रों कपड़े और खोने का विचार 
करते हैं, तथ आप पीछे की (आधारभूत) वास्तविकता 
का नहीं विचार करते । 

मत कद्दो कि विवाह धम के चिरुद है। देखो (कि सुख की 
धास्तविक दशा क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या दे | आत्मा- 
जुभव के अधभिल्ापी मनुष्य की देसियत से, सच्चे आन्नद, 


'बास्तावेकता, मल तत्वों पर विचार करे! | जब अलुष्य, 


पगड़ी, शाल्ष रूपी पहचान की चेतना तुमर्मे न रह जाय, तब 
ध्यान परायण हो कर बन्धन के कारण को निर्मेत्ष कर दो, 


पाप की समस्या. ११्‌ 


वास्तविकता में डुव जाओ । 

ई०--चह मैं हँ-इसे सिद्ध करो, “क्या वद्द मेरी असली 
प्रकृति हैं ! क्‍या में चह हूँ ! ” यदि में हूँ, तो दुनिया केबल 
एक तरंग छे, में क्यो उसके पीछे जतलचाऊं ? क्‍यों? क्‍योंकि 
देदीप्यमान सर्य मे कोई बिजली की रोशनी चमकती नहीं है। 
घद्द केवल अधेरे ही मे चमकती ओर प्रकाश देती है। धीरे 
चीरे उज्ज्बल सूर्य-प्रकाश में आओ, इन्द्रियों का खुख दीपक 
की तरह कोई प्रभा नहीं फेलाता । गाली देना ओर मनिन्‍्दा करना 
अस्थाभाविक है | तुम इसे तभी कुचल सकते हो जब इस 
से ऊपर उठो | भाई ! उपाय का उपयोग करो और उठो । 

दुनिया खुद एक ओअचसा हे । दूसरे अचम्भों की कोई 
ज़रूरत नहीं दे । सब पापों के कारण से डरो जो केवल 
आत्मा को जानने से दूर दोता दे | विशुद्धता का अल्लुभव 
करो और विशुद्ध हो जाओ ५ दूसरे किसी घमे की शिक्षा 
देना अस्वाभाविक दे । 
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«४ झाओ वा न आओ, 
छुम मुझ में दो । 
+ दूर रहो, या निकट रहो, जहां करी ठुम द्वो, 


हर स्वामी रामतीथे. 


झुरू में तुम हो, सुभ में तुम्दारी गति है । 

नहीं, में तू हैँ, 

झुझ में घुल जाओ, और आननन्‍्द्मय सागर दे जाझे। 
दाता हैँ और मांगते चाला नहीं हैं । 

मेरी प्रकृति को भोगे और खुखी हो | 


सारत में तर्क संगत, चैजश्ञानिक, और स्वामाधिक विधि 
यह प्रचलित है कि स्त्री सहायता करता है, पति की बाधक 
नहीं होती । 


क्रात्मालुभच कर चुकने के बाद दो साल ओर राम 
शूहरुथ रहा | अपनी स््ली से उसने चेदान्त की चथ्रों की, 
पैर चह फूल, बत्तियां लाती, और सिञ्ञ-आत्मा भें लीन हो 
जाती थी। वह अब देडचत भणाम करके उपासला करती दें, 
फिर राम की ओर तथ तक देखती है जब तक उस ( राम ) 
' की दृह उसके लिये एक ( परमात्मा का ) चिन्द नहीं हो 
जाती, » उच्चारती है, राम में आत्मा के दर्शन करती 
है और अपने आप में परमेश्वर के दखती है, इन विचारों 
की वाहिर मजती दे, प्रत्येक आपस में परमेश्चर को देखता 
है, परस्पर एक दुसरे की सहायता करते हैँ, ओर आपत्मा- 
भव प्राप्त करते है। राम ने उस उठाने में सहायता दी। 
यह कुछ समय तक होता रहा, फिर उन्होंने मददीनों साथ 
बिताय, अध्रम जिचारों का कोई खयाल उन्हें नहीं आया; 
काम-विकार जीत'लिया गया था । परस्पर पक्र दुसरे को 
यथार्थ समझते थे, दोनो मुक्त थ । पति और पत्नी का विचार 
ज्ञाना रहा था, के ह वधन नहीं- था . चद उसे अपना पति 
नहीं समझती दे और न घह उसे अपनी ऊत्री समझता है। 


विचार की सेशीशता, और अधिकार के कारण पारि- 


पाप की समस्या, श्दे 


चारिक क्रैश होते हैं। तभी स्वार्थों की सुट्सड़ हाती है, और 

विवाह वाली रुकावर्ट तब उत्पन्‍न्त दोती हँँ। वेदान्त को 

समस्त और मुक्त हो । और नाम मात्र भ्न्थिओं के अतिरिक्त 

ओर कोई भन्थि नहीं दे । हरेक स्वाधीन होने के लिये हे । 

झपने यच्यों को पूर्णतया स्वाधीन दोने दो । उस से मदुष्य 

कभी नहीं बविगड़ता । संपूर्ण सेसलार एक स्व हे, और 
परमेश्वर को कसी घोखा नहीं दिया जा सफेगा | 


# #] #&#।[[ 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य ओर आंकड़े. 

, आरतवर्ष का बाह्य रक़बा लगभग चीौस - लाख चघर्गे मील 
है, अथवा अलास्का, ओरीगन और कैलीफोर्निया छोड़ कर. 
सारे अमरिका के बराबर है। है 

आबादी सगसग ३० करेषड है. अथवा मानत्र जाति के 

थञ्चमांश के लगमग। सम्पूर्ण साम्राज्य में, पहाड़, ऊसर 
और जंगल के सहित प्रति वे मील १६७ की आजादी दै। 
इसके विपरीत अमेरिका में २१-४ है। बंगाल प्रान्त से प्रति 
बरगे मील में श८८ की आवादी है। भारत के कुछ सामों में 
इतनी घड़ी आवादी है कि दुनिया का कोई भी साग उत्तनी 
( आवादी ) नहीं रखता। 


भारतवर्ष में हर प्रकार की जलचायु है । उसकी 
के एक भाग में दुनिया सर से अधिकतम जलबूष्टि होती के 
दुसरे दिस में, जो कई लाख वगेमील का है, एक बूँद भी 
पानी शायद्‌ हा कमी बरखता है। ह॒ 


भारत में ११८ विभिन्‍म साथाएँ चोली जाती हैं, और इन 
में स ४६ भमापाओं के वोलन वालो की संख्या एक लाख से 
अधिक है । 

चहां बीस लाख से अधिक ईसाई है, जिस में से १० 
लाख से अधिक रोमन केैथोलिक हैं, ४५३६१२ चर्च आफ 
इंग्लैंड सम्प्रदाय के हैं, ३२५श८८ कटर ओक चर्च के हें, 
२२०८६३ वैपटिस्ट हैं, १५४४४४५ लुधर-अज्षयायी हैं, ५३८२६ 
प्रेसबार टीरियन हैं, और १५७८७४७ फुटकर ईसाई हैं |इन 
इंसाइयों (२० लाख से कुछ ऊपर ) में विदेशियों, दृटिश 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य और आंकड़े... १४ 


सेला, विदेशी धर्म प्रचारक ( 7शांधद्यंणाद्वा५४5 ) इत्यादि, की 
आबादी शामिल है।इस तरद्द देशी इसाइयों की संख्या 
अधिक नहीं. है, और जो भारतवासी ईसाई घनाये गये हैँ, दे 
अत्यन्त नीच जातियों के हैं। उच्च जातियों का बिलकुल 
सपशे नहीं हुआ है | अग्रेज़ सरकार भारतीय खज़ने ले दर, 
साल पेंतालीस लाख रूपये ईसाई धरम पर खच करती है। 


- पिछली मर्दुमश्॒मारी के अछुलार ५४६२२४६६४ एकड़ भूमे 
पर खेती होती ८, जो ओखसत में आवादी के प्रति मनुष्य के 
हिस्सेम लगभग २ एकड़ है | दो करोड़ वीस लाख से अधिक 
घकड़ भूमि साल में दो फसलें पेदा करती है १७ कड़ोर ५७ 
लाख ३५४ हज़ार मनुष्य निरानिर खेती करते हैं | २४४६८५००० 
मनुष्य न्‍्यूनाधिक खेती के काम से नौफर हैं। ३६ लाख 

» ४६ हज़ार मनुष्य मवेशी ( पशु ) पालने में और १ करोड़ 

* ४४ लाख ७६ हज़ार खाद्य और पेय के उत्पादन मे सगे हैं। 
१ करोड़ १९ लाख २० हज़ार मनुष्य घरेलू चाकर्य कस्ते 
हैं। १ कड़ोर २६ लाख ११ हज़ार कपड़ा चनांवे, रेरे्े१००० 
शीशा: बर्तन, और पत्थर की चीज़ वनाने में लगे हैं, ३२ 
साख ८५ हज़ार चमड़े का कारवार फरते हैं (ये सद 
मुखलमान हैं, ४२ लाख ६३ इज़ार, सब सुखलमान, लकड़ी, 
'चंत और चटाई वनाने फा काम करते हैं |) लाखों हिन्दू 
मर्डुमशमारी की शब्दावली में “निन्‍्ध पेशों” में हैं--विलकुल 
कूछ करते ही नहीं । उनसे पहले उनके पूर्ेजों ने जो कुछ 
किया, घददी यदि थे करने में असमथे हैं, तो वे कुछ करेंगे 

- ही नहीं । . ह के 

रे फ 


. भारतमें कुल १४०४६६१३४ भारियोम से केचल ५७३७६४ 
लिख पढ़ सकती दें--हज़ार में एक ले भी कम । ३० 


श्द्ट स्वामी रामती्- 


करोड़ की कुल आवादी मे स अपदेों की सारो संग्या र४ं 
करोंड ६५ लाख ४८ दज़ार २ से पछत्तर दर्ज हुई है। 

ई० १६०० में £ करोड़ ४० लाख मलुप्यों पर दुर्भिक्त का 
अमाव पड़ा था | द्रवार के साल मे ५- लाख सु्खों मर गये |. 
ज्ञीवन के लिये संश्राम प्रति बप नयध्य द्ोता जाता दे। 
शीघ्रता से उन्‍्तराते करते हुए उद्योग-धंर्धों, रेलों का व्यू, 
तथा दौलत और काम काज के अन्य साधनों के बढ़ने पर 
भी मजूरी का निखे चढ़न के बदले घटता जाता छै। 


भरत में २० करोड़ से आधिक आदमी पांच पेले रोज़ 
से भी कम पर निर्वाह ऋर रद दें।१० करोड़ ले अधिक 
तीन पैले रोज स कम पर जी रदे हैं, और £ करोड़ से 
अआधिक एक पैख रोज से सी कम पर वललर कर सह हे। 
पूरी आवादी के ऋम ले कम दोतिद्वाई भाग को अपने जीचन 
के किसी भी साल में उतना काफी भोजन नहीं मिलता 
जितना कि मानचणारीर को पोषण के लिये आवश्गक दे। 
देश के अनेक भागों में कुडुम्म ओसत में एफ चोथिपाई 
पकड़ भूमि पर बखर करने को लाचार हैं, तथा और लाखो 
आधे एकड़ भूमि पर। 


_ भारत के रइ के खतो में जो नारी और नर काम करते 
हैं उन्हें ४] रुपया महीने से श्रधिक नहीं मिलता। एक पेसा 
हजामत चनवाई दिया जाता है। सरकार के नोकर डाकिये, 
खिदी ले जांनवाले,आध फल अधिक केवल १५८ मासिक पाते 
हैं, जो लगभग हे डौलर के बराबर ,दे। दृढ्ढे कट्टे और: 
देशियार कारोगर, भमार, बढ़ई. और लोहार ८) या 
१२) रू महीने से अधिक नहीं पाते, और मुनीम, शुमाशते 
तथा अन्य लोग, मकान के भौतर के पेश बाल १६) से 


् 


सारतचर्ष क रूस्वन्ध में तथ्य ओर शांफड़े १७ 
२५] रु० मद्दीने तक पाते हैं। भारत के सब मजूरों कमाने 
वालों को एक साथ क्रर शिया ज्ञाय तो उनकी माहवारी 
आमदनी लगभग ठीक उतनी ही है जितनी अमेरिका के 
उसी दजे के लोग एक दिन मे पते हैं । 


खारी आवादी का दोतिहाई भाग अपनी समृद्धि के 
' लिये जलन्चष्टि के सहारे है, और यह भी कहा जा संकता 
है कि, छापनी ज़िन्दगी ही के लिये चद्द जलबृष्टि के सद्दारे 
हैं। यदि पानी वहां न बरसे, तो डुर्भिक्ष पढ़जाता है।वे 
काफी नहीं कमा सकते कि दुर्भित्ष के लिये अन्न जमा 
ऋर सके | अन्त का अभाव नहीं, बिक धन का असाव 
दुर्सभिक्तजन्य व्यथा का कारण है, क्योंकि सामान्यतः 
जब भारत के एक भाग में डुर्मिक्त होता दे तब भारत 
के अन्य भागों से यथेए, ओर कभी कभी यथेण्ट से अधिक, 
अमन पेदा होता है । 


अग्रेज्ञी सरकार को जो नक़द ( पक्की ) आमदनी 
रेल विभाग के एक सप्ताद् (२४ मार्च १६०४ के सप्ताह ) 
में हुईं, चह ७६ लाख अमेरिकन डालर ( लगभग २ करोड़ 
४० लाख रुपये ) थी | यद निरन्तर बढ़ रही दे । 
भारत में ६४ खेकड़ा सरकारी नोकर भारतवासी हें, 
आर रूरकारी मौकरों फो जो कुल रकम तनखाद में मिल्रत्ती 
दे उसका केवल रे५ सेकद़ा उन्हें (६४ खेफड़ा भारतवासी 
' खरकारी नौंकरों का ) मिलता है, ६४ सैकढ़ा रकम & खेकड़ा 
अग्रेज़ सरकारी अफसरों की' जेब में जाती है। 


समस्त विदेशी धर्म प्रचारक समाजों ( #07शंट्टठए 
डपाप0797ए 80ल्‍००८४ ) की झामद्ती सन १६०३ ई० में 


श्पर स्वाभी रामतीथे, 


रण्शश्ध०४७ डालर थी | यह प्रायः भारतवर्ष मे छाती 
जाती दे । 


भारत में धूरिश पूरजीयाद फा प्रास्म्य ६० है६०० में 
भारतवर्ष में ७० हज़ार पाँढ फी पूंजी से ध्स्ट इंडिया 
फम्पनी की स्थापना से शुआ है । ई० १८३३ में इस्ट इंडिया 
फेपनी का व्यापार बन्द दे! गाया। उस तार्गोख से ईैष्शस 
तक कम्पनी फेचल भारत का शासन करती रदी। /प्श८ 
मे, भारतीय गदर फे बाद, खुद फरम्पनी फी थी समाप्ति 
दोगई । किन्तु उसयी नीति जीवित है । कंपनी का सूलधन 
क्रणों से चुकाया गया, जा भारतीय ऋण बनांय गये; 
जिसवग व्याज भारतीय टेकक्‍लो था करों से चुकाया जाता 
है। सम्राट ने इस्‍स्ट इंडियां कपनी से साम्राज्य खरीदा 
था, फिन्तु भारतवाखियाों ने खरीद फा भपया दिया। 
भारतीय ऋण, जो १८५७ में ४ करोट १० लाख पाउंड 
था, श्ध६२ में बढ़ कर ६ करोड़ ७० लाख पाउंड दो गया। 
तहुपरान्त शान्ति के जो ४० साल यौते हैं, उद् भारतांय 
घपुण बराबर बढ़ता दी गया हे ।१६०१ में चद्ध २० कड़ोर 
पाउंड था, ऊिस पर भारत फे लोगा फो हर साल ३० से 
४० लाख पाउंड, था डेढ़ करोड़ से२ फरोड़ डालर तक, 
ब्याज का देना पढ़ता है| यह एक अरब डासर फे ऋण 
के वरशाबर की रकम दे जिस पर उन्हें (भार्तचासियाँ फो ) 
ब्याज देना पड़ता है। दुनिया का कौन देश इस तरह के 
से भार फो सद्द सकता है! भारतीय राज्य (माख- 
शुज्ञारी, 7९ए८००९) से ज्ञो घर खर्च ( प्रत्त्ा० (0॥87७९७- 
सरकार द्वारा दिलायत भेजी जाने बाली रकम ) ईंग्लैंद 
हर साल भेज्ञा जाता है, वह बढ़कर ९ फरोड़ ६० लाख 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य और आकड़े... १६ 


वाऊँड हो गया है। भारत में यूरोपीय भ्रफसरो की दनखाह, 
जिनका यथार्थ में सब ऊंची नौकरियों पर पूर्णाधिकार है, 
एक करोड़ पाउंड पड़ती है। 

भारत की चनिल्लोह (खज्चे बाद देकऋर नफद८-7० 
4700)0 ) की आधी रकम, जो अब४ करोड़ ४० लाख 
पाईंड है, हर साल भारत के वाहर वह जाती दे । 

[ ऊपर के तथ्य, ईग्लैंड में धकाशित एक पुस्तक, सर 
सेमेश दत्त सी- आई. ६० कृत “बूटिश 'सारत का आर्थिक 
इतिद्दास ॥ 79 जिएकाणांर िशंगपु ०. छिप 
पणवां७) के आ्आाधार पर दिये गये हैं। ] 

१६०१ में भारत में विधरधाओं की संख्या ४४२६२६९० थी। 
अगाला प्रान्त में २६५६२२ वालिका विधवाएं दें । 


!! 


है 


3» | 35 !! 


पत्र मज्जूषा । 


पुष्कर, 
जिला अजमेर | 
ररए२ फरवरी १६०५। 
धरम धन्य, प्रिय सगवन, 


जहां राम हे वहां का जलवायु केसा झुन्द्र & | मत्तक 
दिवस नववर्ष-द्विख है, ओर प्रत्येक रात्रि बड़े दिन 
((707870०४85) को राजे हे | नॉला आकाश मेरा प्यात्षा 
और जगमगी रोशनी मेरी मच है । 


पहाड़ों में भें इलकी हवा हूँ, नीचे कसचों और शद्दरो में 
मैं रंग जाता हँ--ताज़ा और सब सड़कों में में पूरी रूप से 
फैलता हुआ शुज्ञरता हूँ । 


5689 एगि 77९, शी€ए 4 हाएछए ; 

एजएश)] रोगी 7076 ४7णाईगा ॥6 0959 

<जतव ए0पश्ी प 6 गांश॥ गाते ए6/86 +| 5 एश्गिर' 
ए8॥8 7707' 689, 

79एशा वर्धांणए... 888, 09888 शञ0+ छपए 77078: 

पृपातप्र ठग, पर्ण 9855, 

व 400 धर शाहा8 एच ब्वाफ ; 

जग्मणप ॥6 (४४6 ; 

उर्एण79ए 06 एशी0ए 84745 य07 ४6 906७ 0९००५ 

ऊपा ग॥ श्थया, पीज तररच्चणं 05 ॥6978, 


पत्न मेजूषा- र्ए 


मनुष्य को में छूता हैं,ओर सी को में छूता हँ--ऐसा मेरा 


सीलामय मनोर|ज्जन दे । ., 

में प्रकाश हूँ, वंढे स्नेह से में अपने वचचों-फूलों और 
पौधो-को पोषता हूँ। खुन्द्रों और वलवानों के नयनों और 
हुदयां मे में रहता हू। 


भरे साथ ठहरो, तब ५ प्राथना करूंगा, 


रदे! मेरे साथ दिन भर 
ओर रात भर भी, ओर चहां भी जहां न दिन दे 
आर न रात, 
. खुपके चाप रहो | अब फिर परे न जा, परे न जा। 
घुम परे नहीं ज्ञा खकते । - 
में भी चहँ हैं, जहां तू है; 
में तुझे मज़बूत पकड़े हूँ, 


न तो पीत चालू में ओर न गंभीर नील में, 

किन्हु मेरे हृदय में, तेरा हृदयों का हृदय है ! 
, “ पकाशों के' पछाश में रहने सर रास्ता आपदी आप खुल 
जाता है| घ्योरे का ठीक ठीक व्यापार अनायास द्वोता है 
'(शुरलब की कली की बन्द प॑खुरियों की तरद्द ) ज़ब कि 
भक्ति और दिव्य तुछेि का खुखकर प्रकाश स्वतंत्रता से 
* अमकता है। 

आशा की जाती है कि “धडरिंग डान” (पाते: 
78 क्‍0907) का जनवरी का अक आपने मिस्टर पूर्ण 
खत्रमडी, लाहोर से पाया होगा। 


आपको अपना आप 
हे हु 4५ 
स्वांसी राम तीथे। 


श्र स्वामी सुवातीथ, 


जनवरी के अक में आपकी कबिता कमलाननद के 
नाम से प्रकाशित की गई है, जो कि पूर्ण स्वामी (संन्‍्वासी) 
नाम दहै। अब जब तुम और नेये लेख भे जोगी,ते वे '४» के 
भनाम से छाप जायगे, यदि आप पसन्द करे । 
प्रिय मह्यामाग गिरज्ञा तथा सच को प्यार, झाशीवोद; 
आनन्द. शान्ति । 
छ5 | ७४ ( ७ !॥! 
8&7"885. 
ऑफ फीए पचाल्याइ०, ऐए्शए, इछि-80फग्ा एकप 
पका 
(0ए७/ 8 ॥६ 8९४ ४ पापणरं 5७७, 
उ श6 #णछा४४ ए्राष्ठीा-शंए शा ९ ६०७९, 
# कए०घ6'5७ ४० 08 85 6७ 8४७ ९ 7/॥ए8 88 पै९ए5, 
+ एजन्नािपए000 0ए ॥७ 8४००४ #0एएव० 09, 
# (्तां50'48०९९१ 5७ ६06 झंड्ठीए४ 67 8९९, 
# ९5९४ तै९जबात आएं, धरा फि९ (पगा25 >ंती0प: 
फशा। ?” 
एंट86 छाया 0ए6, थ्रातप४९छा€र्ता, 5७एफ्रशाीर-, 
# 876 एशंए० ३07 पर8 5ध्यः5 96ए70000 िशंए डोएंप। 8५ 
+ 4ैजते 08 5९8. 78 072 एा०णा-शं४ए९ऐ रण] ; 
# ऋण इथा-एणेंड९व श्री8७ 0९, यठ+ एं06 एगग प्रणागरड- 
४ 6 6 76ए९ए ० 8098 ठींशपंगए 8णा). 
# 8०06 ९१ 9४ पिष्पा5७ए९७४ #0पे एाएशएक्ा.तएे 
# पयय छाद्यो; शॉंश० ७००7 एि० रणपर प्रात 06 
# बुत झीशेए 05७५ जिडर5, थो। साशा: फुणएछशछ 0०ए४शट्ड, 
धध९8९ दवंत ९ एगंशिएए ग्र।6 एछए 8०७ ?! 


« पन्न मज्जूपा- रहे 


सत्तत्र । 


प्रचएड, निर्मल, तारा से वोये हुए नभ मंडल से । 

प्रकाशित सागर के अशान्त मार्ग के ऊपर, 

राज्ि की करभफरती दवा में आवाज़ आई, हि 

“क्या तृ होगा चैसा जैखे वे हैं! क्या उनकी तरदद 
तू रदेगा ? 

“अपने इर्दंगिदे के मौन ले वे निडर दें, 

“जो दृश्य ये देखते हैं, उनले निराकुल हैँ । 

“ये मांगते नहीं दे, पर उनसे वाद्वर की बस्तुएँ, 

“उनको प्रेम,मनोरंजन,ओर सहानुभूति अर्पण करती हैं। 

“छोर आनन्द से तारे अपना चमकने का काम करते हैं, 


“और सागर अपना दुर तक चन्द्र खरे रुपद्चल्ा लद॒राने 
का काम करता है; 


“क्योंकि वे स्वयं समचित रहते हैं, 
“क्विसी सिन्‍नमत अन्तभ्करण का सम्पूर्ण ताप देख कर 
छीजते नहीं हैं । 


“अपने आप खे परीमित ओर 

“पर्मेश्बर के दूखरे काम की हालत से वे परवाह 
अपने ही निजी कामों में, अपनी सम्पूर शक्ति ठालत हुए 
बे उस महान जीवच को ऊिले तुम देखते दो पाते हैं ।” 


छ स्वार्मी रामतीर्थ- 
5 | 
लाहौर, ( भारत चर्ष ) 


२५ जुलाई, १६०४- 
कल्याण स्थरूप ; 


रास उत्तरा द्विमालय के घन चने में हे ओर उस फा 
श्रम्तिम पन्न निम्न लिखित हू,जे संद्तेय मे राम विपसक सब 
समाचार दे देया | 


“दिन रात में लमाप्त दोता हे, और रात फिर दिन में 
वदल जाती हैं, ओर यह आप का राम है, कि कुछ करने 
को जिले समय, नहीं । कार्य-त्न ())759 ), कुछ नहीं करने 
में च्यश्न । आंख बदा करते हैं, इस पत्यन्त बर्खाती जिले की 
निरन्तर वर्षा से अच्छा छुकावला कर रहे है । रोमांच दोते 
हैं, आँखे फटी अपन सामने की काई बच्तु नहीं देखती! 
बातचीत बन्द हैं, बदनसखीयवी से काम बन्द दो गया ? नहीं, 
बहुत दी खुशक्रिस्मती से । अरे | मुझे अकेला छोड़ दो । 

गदगद परमानन्द की यह निरन्तर तरंगमाला। ऐ 
प्रेम | इस अलने दे । ओ ! परम रुखिकर पीड़ा । 

4929 छा छणप्रंघट्ट ! 

05 छापा 0०5प्रपंगट्ठ ! 

(00, छा (06 850 फ्द्ाज०6 ! 

फ्रणागरा5 ( खैछठाइशत॥56. 

2डहा४०७ ! प्रशांत 2655. 

878 ६065७ ६09७ ४७ ७ग्त 0 ॥86 १ 

340ह206 बगते डिछांणाल०, ह6 ७007 8प्राह्ढाहाणड! 

4/6६ धीशाय 888 7९ शाते 9६9०6 8प्राः80 काश निशवार्श्थ 


पत्र मच्जूषा. श्ध्‌ 


॥य व6च्रागह & 580०20 ९पाफटए गि098- 
फ फरक्चेर७प655, 0 870ए98 काते 87098, 
2 ऐा॥085, 70 0787400 ए5 8 कप २8 
0 ९१5६5 थाउते द0 गरा07 8) 4706 
 ह[2€कत5 0 यो] (6 ए०0पेंत ७70 0फ8- 
यं 4)्णाते॥05 उ0 पतो0 780080. 
मआ0> शंड, ह6 8िए॥, ॥०७ तंधां।ए 7098, 
मत फंड ॥6 ए॥ए0/86 06 70), 
खय छा बाते तेरद्वात8 07 फंड: 
स0०९७ ढणा6ड़ 8प'छ्रागह प०च्वेहः 
ए्ररेपाब्धणट्टठ 388, 
सिश'& ९०6६ 7078 |8प0/ 0 
;$ 876006- 


' लिखने से दूर ! 

व्याख्यांनवाज़ी से परे ! 

कीर्ति और नाम से कोई काम नहीं । 
सम्मान, वादियात । * 
अपमान ! निरथेक | * 
कया ये खिल्लेनि जीवन का उद्देश्य हैं ? 

तक अर विज्ञान, विचाोरे प्रमादी ( मड़ुवड़-कारी ) ! 
डनकी मुझे देखने दो. और अपना अन्घापन मिदाने दो । 
स्वप्नी मे एक पवित्र धारा बहतो है, - 

जागृत अवस्था में घद्द बढ़ती और बढ़ती है, 

कभी कभी बह्द 

इन्द्रियों ओर विनाशशील तलुके तों से उमड़ जाती है। 
वह सम्पूर्ण संसार में फेलाती और बढती दे । ; 


रद रुवार्म। रामतीथथे. ह 


उद्दाम ( छ0_ ) शान्ति में चद्द प्लाचित करती दे । 

इस के लिये, सूर्य नित्य उदय हुआ, 

इस के लिये विश्व ज़रूर लुढ़का, 

सब जीवन और मौत इस के लिये। 

थद्वां आता दें ज़ोर से कछलोल करता छुआ विस्मय रूप 
तरंगित कल्याण । 

यद्द आता हें गरजता द्वास्य रूप मौन । 





40 ७ ३००-० 
शी: 
मु पोर्टलेंड ओर, 
श्रीमती ई. सी. फेस्पवेल, 
डेनधर, कोलेरेडो । * ड 

जव लोग किसी वस्तु पर अपना दिल लगाते है, ओर" 
विघ्न पड़ता है, तब पे ध्याकुछ और वचेचेन होते हूँ । भतीत 
द्वोने वाली चुराई के श्रतिरोध करने की भवृक्ति, चिना अपवाद 
के, संच्तोिभ और उत्पात का कारण है। इस प्रकार, क्‍या 
आप नहद्दीं समझती कि दृद्धरत इईंसा का सिर ठिकाने पर 
था जब उसने कहा था कि “अखत्‌ दा पाप का प्रतिरोध न 
फरो”, १ अपने आप को शान्‍्त, बिलकुल खुश रफ्खो, और, 
अपनी इच्छा की धारा के विरुद्ध जो कुछ प्रतीत हो उसका * 
उल्लासपूर्चेक स्वागत करे । हुब हम अपने चित्त की 
स्थिरता नहीं ,नए्ठ होने देते और स्वरूप ( आत्मा ) में 
केन्द्रित रहते है, तब, राम ने सदा अपने निजी अनुभव से 
देखा है,कि प्रतीत होने वाली चुराई भल्ताईमे बदल जाती दै। 
कया तुस्हें याद नहीं दे कि एक प्रतीत दोने चाली घुर्ाई के 
बाद वद्द दुश रुपये किस प्रकार एक्र हिन्दू विद्यार्थी को 


पत्र मज्जूपा: २७ 


भेजे गये थे? किन्तु बदमिज्ञाजी और चेवैनी ले सब 
कल्याणों, उत्कृष्ट विचारों ओर द्मारी राह देखनेचाली खुश 
नसीबियों का द्वार दम अपने लिये वन्द कर लेते हैं । सच 
बुराई ओर कठिनाइयों को उस चित्त से जीते जो देह और 
सांसारिक जीवन को अपने हाथ की हथेली पर लिये हुपए 
हो; दूसरे शब्दें। में.प्रेम पूर्ण चित्त को अंर्पण करके, ( जिससे 
बढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं हैं) आप उस दोष को 
मभीतो | ४४ ! 
ठुम्दारा अपना प्रियात्मा 
राम स्वामी के रूप में 


पोर्ट लैंड ओर | 
अरीमती ई० स्री० कैम्पयेल, 
डनवर, कोलोरेडो । 
आप निरन्तर राम से याद की जाती दो । 
35 | ७5 !! ७5 !!! 
आप श्रति सच्ची, पवित्र, श्रेष्ठ, प्काश्नचिच, श्रद्धालु, 
ओर बड़ी ही भल्ली दो ! क्या ऐसी नहीं हो £ 
(7) ॥0 ९णाएक्च'४ 00 6णाएब४ 076 एश४0०१ एंगि 
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(8) १७0 ढ०आ.॥'8 8 978807ऐ एांधी 06 ए8४8६ क्षाएँ 
६7०00 0ए७7 06 एाक्षा707'7 07 988 798/9]:68, 
(4) 7७ वत्तणों पिफुणा 7प्रएएए-७ फोहा$ दगते ई९च९ए कापड़ 


गाण्ड, ; 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


(5) १0 इछ 0प्र वर्क ता. बएए पपरंगड़ एप प।8 076 
5िघ797शण0७ फिश्क्षा।क, 

(6) 79 669ककते 00 6 एशा'वे 997690॥0९8 धग्ते 7: 
$0 9780० ९वए फश्ांएए८ पं 6 प्रा727 7 870075 
ह8६6 ॥तॉ6९8 0४0० ७४९७४ णाराए, 

(7) 70 ]एए पए! ॥40 8 ढण्यटेप्रशंणा8 "07 पिछ 
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कम 


१, मन में एक्र अनुष्य की दूसरे से तुलना या 
सिलात करना । 
२, सनले अपने आप की फिसी दूसरे मलुपष्य खे 
छुलना करना | 
३. चतेमान का भूत से मिलान करना ओर पिछली 
अूलों की याद में रंज करना | 
४. भावी तरकीयों के मनख्ंबे करना ओर प्रस्येक 
बात से डरना | 
४. एक परम तत्व वस्तु के सिवाय किसी ओर वस्तु में 
चित्त लगाना | 
- बाहरी रूपों (दिखलाबों ) पर आश्रय करना और 


पत्र मच्जूपा, श्ध 


ब्यवद्दारतः आन्तारिक सास्यता पर, ओ हरेक वस्तु पर 
शासन करती हे-विश्वास न करना । 


७, लोगों के शब्दों, या बाह्य आचरण से नतीजों पर 
फुदक जाना और रूद्दानी क्रानून से विश्वास पूर्वक पूर्णतया 
संतुष्ट न रहना । 


८, लोगों से बातोलाप में (निज स्वरूप से ) बहुत दूर 
मदक ज्ञाना 

थे बातें हैँ जो लोगों के मन में असंतोष उत्पन्च करती 
हैं। इस लिये क्लेश के इन आठ स्तोत्तों (कारणों ) से आप 
दूर राहियेगा। ३४ | 


तुम्दारा अपना प्रिय स्वरूप 
रामस्वामी के रूप में 


॥ श्री: ॥ 
सुजफ्फर नयर, 
श्य अक्टूबर १६०५ । 


प्रियतम, भद्दाज्लुभाव, 

हाथों में मत्नी हुई राख खाल को साफ (स्वच्छ) कर 
देती है । 

इस प्रकार, शारीरिक्ष रोग तीन वार घन्य है, जब दे 
अपने साथ वेद्दाध्यास रूपी मक्त फो उड़ा देते हैं । 

झरे, रोग और पीड़ा का स्वागत करे ! 

जब तक एक निर्जीच शच घर में पड़ा है, चच तक सब 
प्रकार फी महयमारियों का बड़ा खटका दे | अब घुर्दो दृट 
जाता हे, तव स्वस्थता का परम राज्य विणजवता हे । ठीक 
इसी तरह जब तक देद्दाध्यास का पोषण किया ज्ञाता हे, तब 


० स्वामी रामतीर्थ. 


तक हम दुलिया के सब रोगों को लनिर्मजित करते हे। देद 
आऔर उस के भावों को सस्म कर दो ओर तुरन्त इम 
अहद्वितीय बादशाद्तत भोगने लगते हैं । 


प्रप्ा&प ! उप ! 
क0 उृध्बोणाए, 70 677 ; 
१0 6 06876४ 0९ 00 0687: 
० शा. 00 5077'0४ ; 
0 8४0 20 गा0770ए५ 
ज्षय ! जय ! 
ऋोई डाह नहीं, कोई भय नहीं; 
मेँ प्रियाँ मे घियतम हूँ । 
कोई पाप नहीं, कोई रंज् नद्दीं; 
न अतीठ, न ( आगामी ) कलद है । 


१७ 6कफा९0 ग्राक्षो'शाणव३ एज॥] ॥70-8]0 78 ॥९७08 
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बपता०४९०७ ("00 0४ एगएफाड 07 एछ ४0078, 


आऋएशा चा8 ए00 मंत्र #णें। 7 एकाएगोक्वंग्रड8 ० णा6 
दंग 07 &70660' -- 


| 680 4 0. 
[७७ 0६७४९४०७ 990 8६878, 
छ0त्णत8, ग्रराः बाते था, 


पत्र सब्खूणा. आर 


576 ॥रपाह बचत #एप्गट्ट 
()7॥ ए|॥6 शाग68 | डता78; 
प0 एक, 70 706; 
उप0 ववंपा'ए, 70 छ0४ ! 
गप0, 00078 ००पोौते ॥द्वापा ॥0- 
क0, 00078 #वकय॥) प्रा, 
पफ& 5एणा ० थी, 
गुफा भहटांशाजीथा), 
प्रणर6 856९४९७६ 56, 
(४९०! ॥९&)४)॥ 7088], 
 गफ8 70778 ४0९879, 
ग्फ 8 ॥680[7687 द।'8&28, 
5] 49ए70% 800 0४४, 
> पका ध्याए परे8078, 
80 ए9पा'6९, 80 ९४७, 
0४ 7, ७9 7, 


घाल की खाल निकालने के मस्तिष्क और निकले (फूले) 
झुए पेट चाले विद्वान महात्मा, 

प्रयोगशाल्ला यार बेघशाला में सरल घिद्यार्थियों को चकित 
करने वाले चश्मेघारी अध्यापक्र (77"076888798), 

अपनी वेदियाँ या आखनों से अपने श्रेता-लमुदार्यों को 
झ्ूक बना देने वाले नंगेसिर व्यख्यान दाता, 

एक या दूसरी प्रकार की शिकायतों से परिपूर्ण दीन 
अपफ्तीर सी +-- 
” ब्वेखव मै हू। 

आकाश ओर तोरे, 


बेर स्थामी रामतार्थ-. 


निकट ओर दूर लोक, 
मेरे गाये स्घरों पर; 
लटक आर वच्च हें, 
न कोई प्रतिइन्दी, न शत्रु ! 
न चोट, न फ्लेश ! 
नहीं, कोई चस्तु मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती । 
नहीं, मुझे काई नहीं डराता। 
सब का आत्मा, 
अखत-स्राच, 
मचुरतम आत्मा, 
हां, खुद तन्दरुस्थी । 
मपकी नदियां, 
रुखिरतम सूवप्न, 
सब गन्धरस ओर खुगन्धित प्रल्तेप, 
रायन ओर राम, 
अति पवित्र, अति शान्त, 
मठ, में हैं । 
राम! 
#]__---- ३2 पृकीनतनतल 


* ५ 


कः 88 | 
इष ]) आशीवोद ! शान्ति ! प्रेम ! 
३० अगस्त १६०४ | 
परम कल्याण स्वरूप प्रियतम, 


हि तन मद्दीने तक् राम एक पदाड़ की चोटी पर था 
* (६ लगभग ८००० फुट ), जो सेसार के सर्वोच्च पहाड़, मोंट 


पन्र मेजूषा- छ््छ 


9 
पचरेसस्‍्ट ()/६६ दि, शिखर के सामने है । परसों तांवि 
मैदान फो उतरूँगा | पाँच पुस्तकें यहां लिखी गई हैं, ओर 
बीस पढ़ी गई हैं। 
शाम का मन हृष और शान्ति से लबालब भरा है। . 
संसार भमानो मन से विलकुल गायब हो गया है । 


(00, (०९ 80076 
प्रएश'एए676 ! 
7879, शां07 
प्र" 970 ग6द! ! 

(2 ॥09 ! 
पफ्षानाशह 9९४०8 ! 
प्रजता&४णष्ट 8785 ! 
फए॥46॥ 8 68ए०7॥ 


परमेश्चर, पस्मेश्चर केवल 

सर्वत्र ! 

भीतर, बाहर 

दूर और नगीच ) 

अरे आनन्द ! 

खनसनाती शान्ति ! 

लहराता कल्याण ! 

कैसा स्वर्ग दे ! " 

शान्ति !| कल्याण ! प्रेम ! 

आध्यात्मिक, मानखिक ओर शारीरिक स्वस्थता, 

और जो कुछ फल्याण रुप है, वह सब 

गिरजा, ओम चउु्पा, और दूसरों को ज्ञो तुम्दे प्योर हैं, 
४ धाप्त दो । 


बेड स्वामी रामतीथ- 


9 
96६९९ 4790४ #क8 88 ४थांत 07098, 
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खत 0रद्ष'5 ]76 ६06 त९ए०7००79 490. 
एमंड्डो6 ! 2286 ! ॥)पवद%6 ! 
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अमर शान्ति फरती है जैस पानी घरसता दे। 
सेंगीतमय दृष्टि मे.अम्ततवषों हो रही है । 
बाद मंद २ दृष्टि ! बाद मंद २ बरुष्टि !! चाद सेद २ चृष्टि ! 


पत्र मंजूषा, ३५ 


मेरी सहिमा के मेध, वे बड़ी पफुरलता से क्ूच करते हैं! 
उनसे हीरा के से संसार वरसते हैं । 
चाह मंद २ चृष्टि, चाह मेद २ त्रृष्टि ! वाह मंद २ व्ृष्टि ! 


हक 


मेरे क्वानून के भकोरे तालवद्ध चलते हैं, तालवद्ध ! 

देखो ! राष्दो। का पतन पंखुरियों, पतियों के समान 
होता दे । 

वाह शीकर वृष्टि | वा शीकर उृष्टि ! चाह शोकर दृष्टि ! 


मेरी छुगंघित सांस, क़ानून की सुदुपचन हुई, 

कैसी झुन्द्र ! खुन्दर चलती ह ! 

कुछ पदार्थ भूलते हें ओर डालियों की तरह डोलते हैं 
ओर दूसरे शआ्रोस के क्यों के समान भरते हैं। 

चाह मन्द २ वृष्टि । घाह मन्द २ ज्ृष्टि ! वाह मन्द २ ब्ृष्टि ! 


मेरा मनोरम प्रकाश, श्वेत का एक खागर, 

दूध का एक सागर, वद्द लद्ध॒राता है। 

छसमें कोमलता स, कोमलता से, अति कोमलता से 
तरगे उठती हैं 

ओर फिर घद्द फेन के संसार घिछा देता दे ! 

में नक्षत्रा को फेनके रुप में बरसाता हूँ ! 

बाद मंद २ छृष्टि ! घाह मंद २ बृष्टि ! वाह सेद २ चुष्टि ! 

385 | 85 || 3० !|) 


दर्द स्वामी रामतीथे- 


के: छेठ # 
पुष्कर, ज़िला अजमेर, 
( भारतवधे ) ! 
आनन्द ! आनन्द ! आनन्द ! 
शान्ति ! कल्याण * प्रेम ! 
आनन्द ! 
परम प्रिय और परम कल्याण स्वरूप, 


एक शान्त, स्वच्छ, और गद्दरी गद्दरी कौल के तट पर 
राम रद्ता है। एक ओर एक लम्बी, समाकार, अविच्छिन्न 
पहाड़ी फैली हुई है, जो सब कद्दी सुन्दर दरा दुशाला ओढ़े 
श्रुए है । आम-कुझ्ज यहां वहुतायत से हैँ। जिस मकान में 
आम रहता है उस मे दो छोटी फुलबगियां हैँ । अति खुन्द्र 
मोरो के ऊुंड अपने चातुमय गलों से शोर मचाये रददते है। 
अच्तले खेल खेल कर मील में तैर और गेते लगा रही हैं । 
” सलारायण स्वामी ( छुन्दर युवापुरुष जिसकी चर्चा शायद 
रामने तुमल की हो ) यहां राम के जेखों आदि की नक़ल 
करके राम की सदायता कर रहा है । 


कील का नाम प्रथिवी-नेन्न है । ज॑ंगलदार पद्दाड़ियां ओर 
चओटियां कील की लटकती शभोंदे ( भरे ) हैँ । यह वद्द दपेण 
है जिसे कोई पत्थर दरका नहीं सकता, जिसका पारा कर्मी 
न छूटेगा, जिस दर्पण में उसे भेट की जाने वाली खा 
मल्रीनता ड्थ जाती है, जिस सर्य की धुधली भाह् बुद्दारती 
ओर साफ करती है--डसका यह प्रकाश दी ऋड़न- 
कपड़ा है। 

यह भील अत्यन्त गोरवाम से एकद्दे,कि जिनको राम मिला 


पु ३५ 


है। किस खूबी ले यह अपनी विशुद्धता क़ायम रखती दे! 


पतन्न सेजूधा- बेड 


इस की सम्पूर्ण तरंगो के बाद इस में एक भी भुर्री नहीं 
यघड़ी दे यह सदा जवान चनी रद्दती दै। 
इमारे हृदय ऐसे ही हो । 
35 ] ३४5! 
गर्मी में राम शीतल हिमालय पर चढ़ जाता दे। 

प्षा6 परशशषता 85:97 000 56९१ ६० 8007 

50 ॥96कपरपो एंड76 ; 
38 44 ४08 800 शीद्वा 778/768 40 80 

डशिष्ाश३ 46 75 9 अं8, 


पश्चिमी आकाश चमकता जान पड़ता है 
इतना सुन्दर चमकीला; - 
क्या सूये उसे ऐसा बनाता है! 

अचशय ही यह तेरा प्रकाश है; 


७०७४ 00-- 
छ4708 8708 870 8णञ778, 876७7 70066 छाते 
07 97009 77 €6प्रएए8वे गंग्रए8 076807॥9, 
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जिंगह 807 88 77 ०9 धांगड़ था 86०0; 
श78 !0७ ॥६6 ह0776 तांड॑द्षाई एशशपशे), 
470 ६.:68 70 7046 07 पृ & ७7. 


यहां अवश्य हैं -- 
हरी पोशाक वाली और लाल, 
पचिड़ियां लटकर्ती ओर भूलती/ 


पा स्वामी रामतीथे- 


था मानो ऊँघते हुए चक-रेखा मभ झूमती है, 
इन्द्रधज्ुप पेड़ से पेड़ तक ओधे हुए है, 
या धीमी आवाज़ से नीचे मूंड किये लघश्कती गाती है, 
ऐसी केामलत्ता से गाती दे, सानो थ गाती और सोती दे, 
भीमे सर दूर के जलभपात के समान गाती दे, 
आर दसारा कुछ भी खयाल नहीं करती । मु 
५श्ेडरिंग डान”! ( अखबार का गाम ) फिर निकाला 
गया है| चार नये अक अच तक प्रकाशित हो चुके दें । 
जनवरी का अक लगभग खारा राम की कलम का लिखा 
दे । कमला की कुछ कविताएं सी कमलानन्द के .नाम से 
निकाली गदई है । 


भारतचर्प में कमला का एक भी पत्र नहीं मिला । 


शान्ति, कल्याण, प्रेम तुस्द्े प्राप्त दो 
तुम्दारा निज्ञात्मा 
स्वामी राम । 
प्यारे नन्हे ओम की 


द॒षे, हर्ष, हर्ष ओर गिरजा को प्यार । 
तुम्हें तैयार रहना चाहिए ठोक खमय पर राम के पास 
आने को | समय आने पर राम लिखेगा। , 
35 | 
शारुता सिप्रय । 


है २० जुलाई १६०३, 
मिय कस्यणिनी बसपा ( फ्लोरा 078 ), 


शायद्‌ इस तरह रूस्वोघित दोना तुस्दें पसन्‍द्‌ न दोगा ! 
किन्तु तुस्दें यह साथे यान झावे, राम की रुचि तुम्हे इसी 
नाम से पुकासने की है। पूथे भारतीये ( दिन्दु ) की धापा 


पत्र मेजूषा, छह 


में हर नाम का विशेष महत्व है, ओर चम्पा नाम ( साधार- 
खतया अरष्ठ ओर उच्च कुला की लड़कियों का यदद नाम 
रक्‍खा जाता हैं ) का शाच्द्क अथ है, मधुर छुगनन्‍्ध वाली 
पूरो विकसित सफद मालती ( पुष्प ) । 

यह चिट्ठी ल्लिखन को जब कलम द्वाथ में ली गई थी, 
ठीक तब स्वभावतः ओर अनायास यह नाम राम के ध्यान 
में आ गया। अंग्रेज्ञी म इस का अक्षर-त्रिन्यासख इस तरह 
हो सकता है-(0&77708 या (!धरा78 | 

उस दिन तुम्दारे भशनों के उत्तर भे एक लस्बा खत 
कंमला ( पौलिन /?&०)70० ) को लिखाया गया था। कया 
तुम्दे उस की चिट्ठी मिली ? उस में राम की अभी की कुछ 
काव्य-छृतियां भी थीं । 


_2घल्ाशरं० 076०४४०/११७६ 
3 एकवेशाएंए शिशोहंकत एघ्चएछ 08 80्॥05४ऐ फगंण 
ग& छांग्र्)8 0ण77क्या पैफर्गॉ-- 

“९९0 १0४8९॥१ ए९७४४९९४ ॥99 9 शायर ४ 785, 
ग्र0प्राधा27! प8॥ 9]00008--80770९858, वै€ढ70, ॥798- 
80, ०० प्रगरए, ०० ध्ाए धंगड 

(6 आध्एप्रे ब्रावे वां 70808 07 ४४ 870०प्रावे ०६ 
ए0ए7 (00068 $0 जायंदा पाणा औशा। 0९७ फऐछ 
06, 

9 गृपाढ एण्लेव -डि गरा।ब४ड, ॥श४व०8, क्षाएँ क्यो 
#7'8 एरक्ारंशांपड वराक्याएधिं०७ 47 ए०प 7९४४९ ६० 
88567, 6 ॥78य०४४७ एए 7/0पफ' ए8७/ 56, 


छः 


8० मी रामतायथ. 


ग89606६॥ 00507ए8, धाएऐं एर्शलटोी। 0" 00 87: 
#छ 00 थी पार्क था. शी पंद्ठा। ण छ0पए वलाह शशि 
कह 48 ६0 889, 80788४७ 709 8६ ए०प७ छि0£ 8 
00४6 थी ऐि्वा छगवे 0९ए०पपे थी उतरा. 


" श०ए #एणोए #00एए्ंए४ 70 )8.... शए शाणएत 
507 #७ & तंश्श78 407 बञाएमंमह ? 00 #0प7 ए0ऐॉ: 
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उ6ए७! 488 रीवा, ए०प एएकशा शाएपएंप्र8- 

8 कला ए07 76,07888 एग्ंएरंए88 07 ए९१६४४४, 
800ग्रा00पछए . जय दीह 5छछ8 घएणान् 
05 पणवा। 9700९९१ इंच थी त76९७००४४ फए॥आ 
जप, 


छ6#078 #थागए ध्डशएटएै-प्राशा पर ७९९६ 09९छ690 


" १३0 ठो088-- ७ए९एए फांहुए। 00 7007 ग्राष्ों<8 9 रिपा ए8- 


80ए6 गश ए0ए एरमपऐ 40 गिएवे एणगएडशेए &ए शर्णों>0फ ० 
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शाहप्र ए०ए एथ्लो२४ ए0, 98707'8 (0॑ंग्रष्ट &07ए0गट्ट 
थे86, उप एएंएश ४0 ए0०प्ा* एव पंउतोए पाठ त९४67०- 
ग्रगंप्रधात00 दैेएशी६ पफुणा 7)र/078 #क्ोग72 8७९९०- 


एरग्नश्ाएश्डए एणप. ९४७, उंपर्डा शाच्र्या 607९ प्रणाय 0 
एणा86 00.7 


चेदान्तिक निर्देश ॥ 


१, चेदन्त-घमं एक अकेले सूंज ( आदेश-वाक्य ) में - 
संगीत किया जा सकता है--- 


पन्न मंजूपा. ७१ 


अपने को बिलकुल खुश और निश्चिन्त रक्खो, फोई 
परवाद नहीं, कुछ भी दो-रोग, मौत, भूख, निन्‍्दा, या 
कुछ भी हो | 


अपनी पर्मेश्वरता के आधार पर, जिस के प्रति तुर्म्दे 
सदा सच्चे यने रदना चाहिये, खुश और शान्ति में रहो | 
, * संखार, उस के निवासी, सम्बन्धी, तथा सब कुछ 
साशशाल पदार्थ है, यदि आप अपने घास्तविक स्वरूप की 
महिमा के रढ़ निरूपण की कृपा करे । 
जौँचिय, देखिये, ओर ताकिये या कुछ भी फीजिये, 
किन्तु यद्द सब कुछ अपने सच्चे आत्मा के प्रकाश भें कीजिये, 
कहने का तात्पये यद्द कि यद्द न भूलिये कि आप का आत्मा 
सन सब से ऊपर और सब अपेक्षाओं से परे है । ' 
'चास्तच में तुम्दें किसी भी चस्तु की ज़रूरत नहीं हे। 
सुम्दें किसी चस्तु की भी इच्छा क्यो दो ! सम्पूर्ण विश्व के 
शासक के प्रसाद से, सुख के लिये, खेल या केवल मरोरंजन 
के लिये अपना काम करो। कदापि, कदापि न समझो कि 
उ॒म्दें किसी चीज़ की ज़रूरत दे । ेल्‍ 
३, जब चेदान्त के इन सिद्धान्तों एर ठुम झमल करोगे, 


“ शय खत्य की मधुर गंध तुम से निकल कर फैलेगी । 


खोने के पदलें, जब आँख बन्द दोने लगे, तुम हरेक रात 
या दोपदर को अपने मन में डढ़ निश्चय फरो कि जागने पर 
अपने आप को वेदान्तिक सत्य की साक्षात मूर्ति पाशोगे-। 

जागने पर दूसरा कोई काम करने से पहले खोने के पू्वे 
ज्ुम ने जो प्रतिक्षा की थी,' उसे पूरे जोर से अपने मन ने 
खाओ । हे 


४8२५ स्वामी रामतीर्थ- 


जब कभी तुम से बन पड़े, ३४ उच्चारो था अपने मन में , 
35 जञपो | 8 

इस चरद्द से यथार्थ असली चम्पा की भाँति तुम . 
मनोरम खुगंध ओर मनोहर प्रताप अपने चारों ओर दर 
समय फेलाती रहद्दोगी । 


7,णएवे 0प्रॉंटत॑९8 (घाव जणपराते5 एजंहा णा०७ ए००१०० 
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57)] ४घं8 0009 ७४ ०76 ४0, 

07 849 7 9 एए |/६, 

9०76 ०: ६06 09०१७ ४४९ शा #ण्प णक्का, , 

॥88 0४ जांच गन्वा॥6 चशाते (9700, एड ! 

पर, 0०वीं, शपथ [| 

डिक 48 707 00. तृंघण; #पणांगहु /०पराते, 

7 48 4 8006 बा 88/6 धाते 50रापते., 

(00०0 08४ | 0 0687, 8000 889, - 


- पन्न मेजूपा, ४३ 


ज़ोर का घिलाप और घाव जो पहले कएट 
ओर पीड़ा देता था; 

झब ऐसे म'ुर जान पड़ते छेँ-जेसे स्तुतियां 
या पीड़ाहर नाद-कोशल के स्तोञ् । 


ऐ चोर, एे निन्द॒क, डाकू प्यारे ! 

जल्‍दी करे; आओ, तुझे स्वागत, शीघ्र करो, अरे तुम 
| मत डरो। 

मैरा-आत्मा तरा है, और तेरा आत्मा मेरा हे, 

दां, यदि आप की फ्लेश न हो, 

तो कृपया इन चीज़ों को रे जाईये जिन्हे आप 


हां, यदि आप यह ठीक समभते हैं, 
तो एक दी चार से इस शरीर के भार डालिये, 
या हुकड़े ठुकड़े कर के इसे कत्ल कीजिये, 
देद ले जाइये ओर सब कुछ जो ले जा सको, लेजञाइये, 
दूर दो, नाम ओर कीर्ति लेकर दूर हो ! 
ले जाभो, दूर हो ! 


तथापि यदि पीछे घूम कर तुम तनिक देखो, 
तो केवल में सुरक्षित आर व्याधि रादेत रहता हू । 
नमस्क्रार ! ऐ प्रिय, नमस्कार | 
छुम्दाारया आत्मा 
शाम झबामी के झूप में । 


४8 श्घामी रामतीथे. 


स्वामी रास को भेजी हुई टिप्पणियां । 


चबेदान्तिक साम्यवाद घटाने का सच्चा उपाय, दौलत 
था दीनता फो बिना परवाह किए, हमारा अब और “यहां” 
का भोगना है, यदों तक भोगना कि अमीर हमार सामने 
अपनी गर्रयों के। अजुमव करें और अपने अधिकार जमाने 
के साव से ऊपर उठ । आज कलद्द के साम्यधादी सबसे 
बड़ी भूल यह करते हैं कि नाम मात्र के अमीरों के अधिकार 
में. जो समुद्र फेन (के समान धन ) हे उस की एक बूँद 


के लिये, उन के भार पर फरुणा करने के बदले थे डा 
करते दे। 
4 


जिन का चित्त खुख भोग सकता है, थे नक्षतो से प्रदाष्त 

- उज्वज्ञ आकाश में चमकते हुए दीरो का खुखभोग कर सकते 
हैं, झुसक्याते हुए यनों ओर नाचती हुई नदियों से वह्ुत 
सुस्त धाप्त कर सकते हैं, शीतल पवन सर, सर्यप्रभा ओर 
चन्द्रिका स, जिनकी प्रकृति ने वे रोकटोंक दरेंक ओर सऊ 


की सेवा के लिये नियुक्त कर दिया छ अनन्त आनन्द लूट 
सकते दे । 


जिनका विश्वास है कि “हमारा सुख विशेष अधस्थाओं 
पर अवलम्बित है, थे खुल के दिन को अपने से खदा परे. 
इटते और अगिया-बैताल की भांति निरन्तर भागते पावगे॥ 
लिखे दुनिया की दौलत कद्दा जाता है, वद्द छुख की साधन 
होने के बदले सम्पूर्ण अकृति की महिमा और खुगन्धि फो-- 
कआाकाश मंडल ओर अवाधित दृश्य को छिपाने के लिग्रे 
केचल बनावर्टी पंदें का काम देठो है। 

कोई कृत्रिम - संगीत ऐसा नहीं दे जो मनुष्य की भाव- 


पन्न मेजूषा- घर 


नाओ के प्राकृतिक चह्ाव की-वह चाहे मौन अश्लुओ्रों के 
रूप में हो, या एकान्त हास्य के, अथवा अकेले कविता में 
डबडवाने के रूप में हो--कभ्ी भी दराबरी कर सकता ह्दे। 
सब कृनिम संगीत और विशेषतः फोनोप्राफ का संगीत 
बार वार छुना जाने खे अन्त में कानों में खटकने लगता है, 
और आत्मा (चत्त ) को स्थूल लोक में उतार ल्ाता है। 
.. पत्थरों और कंकरों ( /060008 ) के समान विभाग पर 
हम क्यों रूगड़े ? 
दौलत नामक रोग के संपूर्ण अधिकार का दावा करके 
यदि अमीर कहतलाने वाले लोग अपने को बेवकूफ बनाना 
चाइते हैं, तो कमला का इस में क्‍या बिगड़ता है। उन्हें 
अपने को मूर्ख बनाने की खुल्ली छुट्टी कमत्ना को दे देनी 
चाहिये । 
हिमालय की एकान्तता । 
( अभी कुछ सार तक जारी रहेगी ) 
रुपहली शान्ति का सागर फैलाता हुआ चन्द्रमा चमक 
रहा है। रास के पयात्न के विस्तर पर पूरी चांदनी पड़ रदी 
है। असाधारण रूप से लम्बी गुलाब की भाड़ियाँ की, जो 
इस पहाड़ पर बेखटके निर्विघ्न उग्ती हैं, परछाहियां चाँदनी 
ले भ्दीप्त बिछोने पर चारखाना वना रही हैं, और ऐसे 
पखिलदड़पन से लहरा रही हैं मानों वे शान्त चॉँदनी के, जो 
चड़ी स्थिरता सख्र राम के सामने स्रो रही है, अति खुन्द्र 
छोटे स्वप्न हैं। 
ध सोज्ञा, बच्चे, सोजा हे 
' और शुल्लाची स्वप्नो से मन्द मन्‍्द हँस । 


न 


४६ «स्वामी रामतोथे. 


झुन्द्र, पवित्र तुषारपुज (2/22678) इतने _ पाख पाख 
स्थित हूँ कि सानों उन तक हाथ पहुँच सकता है। वास्तव 
में, अति दीप्तिमान दीरकृवर्णी चोटियों का एक अर्झ्धचन्द्र 
(इशाए-थटो6) जड़ाऊ मुकुब की भाँति इस आश्रम की 
शोसा बढ़ा रहा हे । सब श्वेत वर्फीली चोटियां चॉँदनी के 
पीरसागए में स्ताद कर रही है, ओर शीतल पचन के ऋकोरोी- 
के रूप में उन की गस्सीर सेहस रूपी एवांस यहां सिरन्‍्तर 
पहुँच रही हैं । 
इस पहाड़ पर जितनी वरफ गिरी थीं सब पिघल गई है, 
'और,चोटी पर का विराद खुला मेदान जहां राम रहता है 
चद् अब नीले, लाल, पीले, ओर सफेद फूलोंल बिलकुल 
ढक गया है, जिन में स कुछ वहुत ही खुर्गंधित है । लोग 
यहां आने से डरते हैं क्योकि वे इस स्थान फो परियों का 
चाग मानते हैं । प्रकृति की सुन्दरता को नष्ट करने वाले 
देव-निन्‍्द्क उन के नित्य के आधागमन से यदद स्थान इस 
कल्पना के कारण बचा रहता है। राम इस पुष्प-भूमि पर 
यड़ा कोमलता, बड़ी सावधानी से चलता है, ताकि प्रक्रति 
“का कोई कोप्तल, विहँसता हुआ छोटा घच्चा ( पुष्प ) राम 
की साधारण कठार चाल स चोटेल ( पीडित ) न हो जाय । 
कोयले, वत्तक, और अन्य अनेक पंखदार गचेंये संबेरे 
( श्रातः उठते दी) राम का सत्कार करते हैं | गेसीर 
“ध्यान, चेदों के अध्ययन. और धरम तथा तत्वश्ञान पर 
लेख लिखेने में राम का सम्पूर्ण समय इस ऊँसे एकास्त में 
“बीत जाता दै। आठ मील के भौनर २ कोई गाँव नहीं है। 
पद्दाड़ी के उतार पर, एक मौल की दूरी में एक सबक राम' 
का भोजन बनाने को रइता है। झनेक महीनों तक राम ने 


वि पत्र मंजूपा: छ््छ 


न तो कुछ लिखा-ओर न किसी भध्रकारके पत्रों के डच्चर 
दिये | सब पचव्यवहार त्याग दिया । 

के ( कमला ) और ओ ( ओम ) को भारतवर्ष के लिये 
जल्‍दी न करना चाहिये । 

यथासमय सुन्दरता से हरेक बात निकल अआविगी, 
पदेना हमारी किसी प्रकार की वेखन्री के । परमेश्वर की, 
_तरद् तनिक परमेश्वर मे रहो तो। 

९06 6 00079, एर्ण; ४06 7रगं90. 

ख0 70६४००७8, 70 ०09986९६0 ०७, 

(एं0्प्रड॑गपाल ए0प7ए 56. 

जतंधांहु 9पा ७०० 58, 

0णगंए३ 9 (०4 ३8 5077 86॥£, 


न देह, न मन, 

न नातेदार, न संवंधी, 

अपने आत्पा का प्रतिपादन ऋरों । 

इंध्चर के लिवाय और कुछ नहीं है, 

आपका आत्मा ईशइवर के सिवाय कुछ नहीं है। 

अति कल्याण स्वरूप गिंरला और चस्पा को शान्ति, 
कल्याण, आनन्द्‌ पहुँचे । 

राम के एक प्रिय कल्याणुरूप मित्र हार अनुवादित 

) अष्टाचक्र गौता इसके साथ हीं पृथक पेकिट में भेघधो 

जाती है । 

परिचिछुन्नात्मा या व्यक्तित्व की देसियत से कुछ न 
डोने दो । 
डमें इस तरह रहना चाहिये जैसे देह इत्यादि का मानो कमी 
अस्तित्व दी नईीं था। 


छ्प स्वामी रामती- 


एक प्राचीन वेदिक गौत ( मंत्र ) का आंशिक अज्ञवाद 
नीच दिया जाता है, मूल में एक दिन्द महिला ने इस की 
रचना की थी। 

४ जो फेद देखता है, या सांस लेता है, अथवा जो 
कुछ कद्दा जाता है, उस खुनता है, भोजन करता दे, चद्द 
सव मेरे छारा ( करता है ), पर वे इसे जानते नहीं दे, किन्तु 
भेरे अधीन हैं । सब एक बार सुनो, यद्द ठीक ऐसा ही दे। - 


८ सब खेसारों पर अधिकार जमाता हुआ: में चलता 
४ ७ श ह्दे कि ०० पु म ४ मे 
हूँ जैस हवा चलती है; भूमि से परे, आकाश से परे हैँ; में 
सम्पूर्ण शाक्ल हूँ । 

४ मैं कानून हैं जो अनिवाय है, में सत्य हूँ जो मनिंदयी 
(निष्छुर ) है। मैं प्रकति के लिये धन्ुप कुफाता हूँ ताकि 
डसका बाण उन लोगों को मार गिराबे जो परस्मेश्वरीय 
जींचन नहीं विताते । 

स्वर्म पर मेरी हुकूमत है, इस शक्लि-शाली प्थियी पर 
में फैला हूँ । 

भांनव जाती की प्रार्थनाएँ शाम के समय बन से घर 

न ञ. 2 ही. प 
को लोदते हुए. चोपायों की तरह बंबाती हुई मेरे पास 
, पहुचती हैं । 
385 ] 3४ |] ७5 ]!| > 
, पूर्ण के नाम मिसिन वैलमैल का पत्र सहित उन सब पत्रों के जो राम से 
समय २ पर सयोनन्द जी को प्राप्त हुए । 
प्रिय और अत्यन्त धन्यवान पूर्ण, 
“ओह, तुम्हारे पत्र मे आनन्द की सनसनी सुझूम पेद्‌ा 


पत्र मंजूबा, ४६ 


करदी । ऐसा मालूस पड़ा, अथवा _यह् सत्य था कि इमारे 
रास की पवित्र चेतना इस चिट्ठी ओर मेरी आत्मा में व्याप्त 
थी । निस्सन्देह यह अब सत्य है, क्‍योंकि उसके पत्नो में 
से एक में मुझे सूचित किया गया था“ माता, राम सदा 
तुम्दारे साथ दे,” और आत्मा के लिये कोई ,इृद्वन्दी नहीं 
है। ऐसा ही में विश्वास करती हूँ। हां, निश्चय रखतो हूँ 
कि राम +पूर्ण के साथ है। आज का दिन कैसा पित्त और 
शाईन्तिमय रद्द है जो तुम्दारे पत्र मे महान चेतना फो ला 
रहा है | इस पत्र के साथ साथ तुम निवेदन करते हो, कि में 
बन पर्षों के खग्नद्द को, जो राम ने मुझे भेजे थे, भेजूँ। 
उनकी कहावतों और कऋकृतियों की भी कुछ याददाइते 
(भेज दूँ) । हम में से सब्र से शुद्र के लिये भी खदा 
प्रेमपूर्ण रखने वाला: भावात्मक ध्यान | यह महान प्रचुद्ध 
आत्मा बच्चे की सी सोस्‍्यता से हमारे मनों और हृदयों को 
हमारे परमेश्वर, अपनी देवी आत्मा से मिलाने को ऊपर 
उठा ले गया | अरे, आधुरनेक ऋषि राम के द्वारा आविभूर्त 
दोने वाली उस मद्दान चेतना की मधुरता और फोमतता की 
चलिद्दारी | परमेश्वर हमारे साथ था, पर दम में से कुछ 
यह नददीं जानते थे, और अब भी परमात्मा दमारे साथ है, 
और: जैसा कि कल्याणात्मा राम ने प्रायः कद्दा था, “सत्यु है 
डी नहीं,” 'चह ' ( परमात्मा ) बन से दूर नहीं जिनके नेच 
देखने को ओर कान झछुनने को हैं। १६०३ साल का ठीक 
आरभम्स था, जब में पहले पहल इस महात्मा से मिली थी। 
वह सेन-फ्रांसिस्को में व्याज्य!न दे रददा था। में वे मन उस 
का व्याण्यान झुनने गई थी। किन्तु उस के ४० डच्चारणु से 
मेरा मन ऊपर को उठ गया, मेरी इस्ती ऐसी' खुशी खे 


# सरदार पूर्णसिंद्द से मुराद है 


घ्ू० : - स्वामी रामत्तीयथे. 


फड़क उठी जैसी कि पदले कभी में ने अनुभव नहीं की थी + 
स्वर्गीय, कल्याणकारी शान्ति ने पुझे ज़गमगा दिया। 
और ज्ञीवन की रोटी ज्ञो चह बड़ी स्वच्छेदृता से देता 
था पुष्टि पाने को मैं दूसरा अवखर कभी नहीं-चुकी, अर्थात्‌ 
प्राणादार-रूपी व्यप्ज्यान को छुननेसे फिर मैं न चुकी। उसने 
अमेरिकरनों से यद सो अपील की कि भारत. वर्ष ज्ञाकर मेरे 
देशवासियों के परिवारों मे बिलकुल उन्हीं के से होकर रहो 
ओर उन की सहायता करो | अनेक लोगों ने लाने का वचन 
दिया | किन्तु गया उन में से एक भी नह्दीं। एक दिन में ने 
शाम से फद्दा, “स्वामी ) आपसे मेरे लिये जो कुछ किया है» 
डस के बदले में मैं आप के जाति भाइयों के लिये कया कर 
सकती हैँ १” उन्हों ने कद्दा, “अगर तुम चादो तो चहुत 
कुछ कर सकती हो, किन्तु भारत वर्ष को जाओ ? मैंते 
उत्तर दिया, “मैं 'जाऊँगी ।” किन्तु मित्रों ने प्रुके रोका 
आर उपद्दाख तक किया | कुछ ने कद्दा कि जांने का विचार 
करना मेरा पायलपन है, विशेषतः च्यूंकि मेरे पास लौटने 
को काफी रुपया नहीं था, किन्तु राम ने कहा, “यदि तुम 
चस्तुतः चेदान्त जानती होती तो तुम कसी न डरती, क्यर्तक 
' भारत वर्ष में तुम ऐसा ही परमेश्वर पाओगी जैसा अमें- 
-रिका से ।” वैसे दी प्रार्णों के दिव्य चैतन्य स्घरूप परमेश्वर 
ने; मेरे प्यारे: हिन्दू भाइयों और बहनों, हां, मेरे बच्चों की 
अममयी, और फोमल उत्कंठा के दास, अपनी सर्वपालक 
शेक्कि भमाणित कर दी । फिर सी पांच महँने चीत जाने पर, 
अपने कल्याण स्वरूप राम से किये छुए्ण अपने वादे को में 
पूरा कर सकी और उस के स्वदेश के दिये मैंने भंस्थांन ऋर 
 दिया। अकेत्ती | उस - झुददर देश में में एक भी मलुष्य को 
नहीं जानती थी, तथापि राम की शिक्षा फे. अजुलार पूर्ण 


पत्र मंजूषा. श्र 


विश्वासके साथ “ अनन्त की पात्रक भुजा का सद्दारा था। 
मेरी अन्तिम भेंट रास से शास्ता रिंप्रग्स, केलिफेरनिया में 
हुई थी। खेन-फ्रांसिस्को के लिये मेरी गाड़ी छुटने के पूर्च 
केवल चन्द्‌ घंटे भें वहां ठद्दरी थी। में उस पद्दाड़ पर का 
चद दिन कभी भूल नहीं सकती, दिभाच्छादित शास्ताशब्न 
मीनार की तरद्द दमरे सिर पर देडायमान थी। ढाई वर्ष 
पादु, जब में अमेरिका लोगने वाली थी, इस महात्मा रत 
मिलने फे लिये कई दिन तक दविमालय का सफर करके में 
व्यास घुनि के स्थान गई | मन को दिला देने वाले उस 
अन्तिम अमिवादन फा चणेन करना या लिखना असस्मय 
है। और अन्तिम, कुछ ही महीनों बाद इस महापुरुष ने 
शरीर त्याग किया। 


भारत वर्ष फ्ले त्षिये रचाना द्ोनेक्रे पूर्व छुके कल्याण स्वरूप 
राम की, जो कुछ दिनो तक शास्ता में रद थे, कई चिट्ठियां 
मिली थीं। थे लिखेत है ई+--- 
शास्ता संप्रग्स, केलीफोर्निया, 
८ अक्तूबर, १६०३ ॥। 


अत्यन्त ऋहयाण स्वरूप दुच्य माता, 


»' शाम आप की दरेक प्रशति की पूरी क़द्ध करता हे।. 
'शम इतना स्वार्थ नहीं है कि ओर का और समझे, न इस 
की कोई सम्मावना हैं कि राम कभी उसे भूल जाय जो 
आपने भारत के, सत्य के, ओर पोड़ित मानव जाति के प्रेष्न 
में राम रूप हो गई थी। झथे का अये है खन' ( अंग्रेज़ी 
शब्द सूर्य का पर्योयचारची )। ( उस ने मेरा नाम सूयोनन्द 
रखा था ओर चेसा ही राम कहता ह।) “ झसत्‌ का 


घर स्वामी रामत्तीथ. 


प्रतिरोध न करो” इस का अथे निष्किय नास्तित्व हो 
जाना नहों दे | नद्दीं, बिलकुल नहीं। इस वचन का शरीर 
के फायों स फोई सम्बन्ध दी नहीं दे । इस आदेश का 
समपकि मन से, ओर केचल मन से दे। यह वाक्य मन की 
शाति का उपदेश देता दे | मानसिक भतिरोध, विरोध 
ओर पिप्लच “संवारने के” बद्खे सदा विपमता, व्यग्नता 
ओर खीक पैदा फरते है, और फलतः तुम्दे अस्थिर करके' 
प्रतीत होने वाली घुराई की प्रेम से ( बलिदान, या दानशील 
प्रकृतिस)जिससे घढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं है,मीतते हैं । 
“बुराई का प्रतिरोध न करे?” और घटनाओं का स्वागत 
एक दाता की सी प्रसन्‍नतता से करो । महान आत्माएँ अपनी 
सभ्यता कभी नहीं नए होने देती। अपनी शान्ति क़ायम 
रखते से हम वाधक्त ढेलों वा राष्ड्रो को सदा खोड़ी के) 
पत्थरों ( ओटो ) में बदल खकते हैँ । निराशा की भावना 
की तुम्हें कदापि, कदापि झपने मन में न आने 
द्वेना चाहिये। 
हि ठीक, ड्सी खमय राम की विचार आया था कि “सारत- 
चरष पहुंचने पर मुझे अपने झुमीते के अज्चुसार तुस्नत 
- प्योर पूरन का पता दर्याफत करना चादिये ” । वह पंजाब 
में कहीं दोगा। “थंडर्रिंग डान” का सम्पादक” वही हे॥।; 


छसक खलिये परिचायर पन्नों (+ग्राए7०0०८07४ 0९४७7७) की * 
ज़रूरत नहीं है। 


शक है पु 8 
आशा दे कि एक स्थान ( सीट ) ठीक कर लेने के बाद 
छुम तुरन्त राम को पन्न लिखेणी। 


ठुम्द्वारा अपनाही विशुद्ध चोर आत्मा 
राम स्वामी के रूप में । 


पत्न मंजूपा*» श्र 


यह चिट्ठी ( राम से ) छुझे तब लिखी गई थी जवकि 
अपने चितत भारतीय यात्रा के खंबंध में मेरे मस पर 
चड़ा भार था, क्योंकि मेरे जाने का बढ़ा विरोध 
दो रहा था। 


३० | 35 || # |! 


शास्ता स्प्रिग्स, फेलीफ़ोरनिया, 
हि १० अक्तूबर, १६०३, 
प्यारी माता, 
लिखने के फागज़ और लिफार्फों सहित तुम्दारा प्यारा 
पत्र मिला । मैंने उसे एक पेटी कागज पौर लिफाफे भेजे । 
, जब तुम उश्च सद्दानुभूतिशील भूमि (भारत ) पर क़द्म 
“ रक्खोगी, तब तुम्दवारा द्वार्दिक स्वागत किया जायगा। 
शाम भारत को सिख छुका दै। यदि तुम वहां जाओगी तो 
अप्ने नाप्त को अपने आपसे आंगे दोड़ते देखोंगी। जहां 
कही तुम टिकना चाददीगी, चद्दीं तुम्दारा स्वागत दोगा। 
(एंक प्रश्न फे उच्चर में घद्द ,कइ्ता है)। जब हम अपने 
आपको ओछेपन, तुच्छता भौर दास-विल्ञास के हवाले 
कर देते हैँ, तब भक्ति के एक अदृश्य फानून ले हमे उस 
(की पतिक्रिया ले पऐेखा छुशख भोगना पड़ता दे कि जो धमे 
ौले दवा देता हे।वुद्धिमान मनुष्य सदा अपने मन को 
सबसथ रखता हे और एक मात्र परम तर्व में लगाये 
रहता है। 
' जहां तक सांसारिक यातों फा संदंध दे, वह अति 
उदार राजकीय दाता की सी तटस्थ, उदासान, निष्काम और 
चैयेयुकत चृत्ति ले उन में लगता है। - ;.." 


४8 स्वामी रामठीथ- 


यह श्रेष्ठ भाव समस्त फक्रियाशील कार्यों में क्रायम 
रक्‍खा जाता है।और निष्किय अचद्चुभ्वों के संबंध में, 
मुक्त-आत्मा उन सब फो अम्रभावित, अविचल्षित साथ से 
ओर वड़ी देसी खुशी ले सोगता है, झथवा दर समय 
अपने इस स्वाभाविक प्रताप को स्पष्ट रूपस याद रखता 
है। “में अकेला हैँ, अद्धितीय हैँ, सूय मेरो सूर्ति 
(चिन्द ) है | अपने आपके चास्तथिक सूर्य-यरित्र को 
निरन्तर मनन करन से ओर जीवन के नित्य के मामलों में 
उसके प्रयोग स्तर आप का व्यक्तिगत आत्मा प्रेम, प्रकाश, 
और प्राण को उच्चतम विभूति दोज्ञाता पैं। आशा दे कि 
जद्दाज़ पर चढ़ने या जद्दाज्ञ चलने के पदक तुम राम का 
लिखोगी। जब आप द्वांगकांग और जापान पहुँचोगी त्तद 
भी आप को लिखना चादिये। भारत से तुम्दारे लिये, 
कुछ ( खुमीता ) करने में राम फो बड़ी खुशी होगी । 


तुम्दारा अष्ठ, पेमी आत्मा 


५, ५, ,, ७ एम के झूप से। 
३० | ३० |! 8७ !!] 
शास्ता स्पिग्स, केलीफोर्निया, 
१६ अक्तूबर, १६०३, 


अत्यसग्त घन्‍्य और श्रेष्ठ सूथ्यौनन्द, है 

तुम्हारी दोनों चिद्चेाँ आज दोपदर को एक साथ ही 
शाम के दाथ में आंई।सव ठीक और सन्तोषजनक है। 
चूँकि सुम लम्बा सफर करने वाली दो, इस लिये यदि 
मानवप्रकृति का तुम्दारा ज्ञान कुछ और बढ़ जाय, तथा 
पूर्ण रूप से स्थिरच्तित्त, शान्‍्त और खसद्य अपने घर में रदने 
की मच्चत्ता तुम्दोर हृदय पर अमिद रूप से अकित दो जाय, 


रे 
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तो ठुम्दारा उडपकार हो सकता है। ( एक मामते में देर 
थी जलिखसे मुझे बड़ी वेचेनी थी )।सव याह्य विलस्यों 
और पघिरोधो का अ्रमीछ तुम्दारी आन्तरिक शक्ति 
ओऔर पविन्नता को बढ़ाना दैे। प्रक्तिचादियों ने निर्विबाद 
रोति पर सिद्ध कर दिया दे कि विरोध और युद्ध वा कलह 
के बिना किसी तरह का विकास या उन्नति असम्भव है। 

तुम्हें राधर्ट श्लल और मकड़ी की कहानी याद है! 


“क्या सैकड़ों, नहीं नहीं, दज़ारों असफल्न प्रयत्न प्रत्येक 
महान्‌ आविष्कार फे पूर्वगामी नहद्दीं होते दें ?” खूब सूबरे 
यदि आध घंटा यह मन्ज जपने में तुम लगाओगी तो अच्छा 
करोगी ( भनन्‍त्र न देने के लये छवमा करिये ) | इस भन्‍त्र को 
जपते समय इस में मनिद्दित सत्य को अपनी भप्रक्ृति में 
प्रवलता से भरते रहो । इस भकार,की निरन्तर आत्म- 
सूचना सुम्दे पूरा संन्‍्यासी ( स्वामी ) बना देगी। कृपया 
शीघ्र छिखना कि तुम्दारी यात्रा के सम्बन्ध में क्‍या बन्दो* « 
यस्त हुआ । गस्सीरतम प्रेम भर अत्यन्त सच्चे आदर 


के खद्दित |, 


सुम्दार निज़ात्मा 
+ राम स्वामी । 
॥ &5 ॥ रु 
शास्ता सिंप्रग्स, केलीफोर्निया, 
२१ अक्तूबर, १६०३। 
अत्यन्त धन्य और दिव्य सूथरोनन्द, र 
तुम्दारा कल्द का पन्न आभी मिला । 
ओद ! कैसा खुखकर सम्बाद दे,भारत के किये प्रस्थान । 
हांगकांग में यदि आप खेठ वस्खिया मत्त आछुमत्न ( घेटाघर 


श्द्द स्वामी रामतीर्थ- 


के निकट ) से मिलेगी तो हिन्दू व्यापारियों फो राम (तीर्थ) 
की झानम्दावस्था और शझपने श्रष्ठ उद्देश्य का समाचार दे 
क्र आप उन्हें प्रसन्‍न कर सक्तोगी । हु 

जिन लोगों फो चिट्ठियां दी जा चुकी हैं वे सब स्पानीय 
मामलों फे सम्बन्ध में तुन्हे संतोपजञनक् समाचार से 
खुबोघ कर देंगे। तुम्हें केवल चल पड़ने फी ज्रूप्त है, 
बाद को अन्य धरेक बात यथेएट स्निग्धता से चलेगी। एक 
यात ध्यान में रखना। जय फिसी सम्प्रदाय के लोगों से 
मिलने का तुम्द्दे इत्तिफाक दो, तब दूसरे दक्तो फी जो समा- 
लोचना वे करें उस पर आप फदापि नहीं, कदापि नहीं, 
कदापि नहीं ध्यान दे, इस का खयाल रफ्खे, या इसे याद 
रकक्‍से | यदि कही भी आप को भाक्ते, अलौकिक प्रेम, दान- 
शीलता, या झात्मिक शाम फी वूक्ति दिखाई पड़े, तो उस 
तुम भ्रद्रण करो, सतोक को, अपना निर्जांग रुप घना लो, और 

किसी व्यक्ति के देष को भहण करने का समय न पाओ। 

उन की डुर्वलताओं और चुट्ियों पर ध्यान न दो । 
“ कल्कत्ते मं सठ सीताराम को मिलने स न भूलना? 
कलकफत्ते में तुम ( मासिक पतन्न ) “डान” के विद्वान सम्पादक 
से भी मित्र सकती दो, जो निराभिमानी, विशुद्ध, आत्मत्यामी; 
श्रद्धालु ओर फट्टर घेदान्ती पुरुष हैं।दे एक शिक्षा और 
छात्रावास संस्था भी सफलता-पूर्वक चला रहे हैं। कलकत्त 
में तुम संकीर्तन, भाक्ति पूरे नृत्य का भी खुखोपसोम कर 
सकती दो। 

भारत भाता सदा तुम्हे लसी तरद् अद्दण फरेसी लजिख- 
त्तरद्द प% प्रेममयी माता चर्षों के बिचुड़े चच्चे फो लौटने पर 
अद्दश करती है। वर्तमान के लिये भगवान तुम्हारा कल्याण 
करें। शाम सदा तुस्दारे साथ है। 
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भारत की यात्रा । 
अरे | अब हम नहीं रक सकते |, ., 
हम भी जह्दाज़ पर सवार दोते हैं, ऐे आत्मा ! 
परे लिये, दम भा पथद्दीन समुद्र में नाव छोड़ते हैं ! 
निर्भय दोकर अज्ञात तटो के लिये | * 
अत्यानन्द की दादरों पर । 
समुद्र यात्रा करने को दम भी तैयार दोते हैं । बहा ले 
. जाने वाली दवा फे वीच स्वच्छन्द्ता से आनन्द के गीत 
गान अधोत्‌ भगवस्‌ भजन करते ओर छुस्लमय शान्ति कर 
85 का उच्चारण करते हुए दम भी चलने की तैयार हैं, 
ऐ भारत याजा ! 
इन समुद्रों में यात्रा करते या पद्दाड़ी पर चलते, अथवा 
शांत में जागतते हुए, 


-द्० 


स्थामी रामतीथे.- 


पिचार--काल, देश और सृत्यु के मौन विचयार--ललवत्‌ 
चहते हुए, 

चस्तुत* मुझे मानों अनस्त प्रदेशों के मध्य में से ले 
जाते हैं । 

जिन की बायु में सांस लेतः हैं, जिस की तरंग 777 
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छे परमेश्वर ! मुझे अपने से नहला, तेरी ओर चढ़ते हु, 
में और मेरी आत्मा तेरी पंक्ति में श्रमण करे । 

दे भारत माता की यात्रा ! 

आधे को फाल गिनते हुए ए आत्मा, डव समय रूप तू 

आप्त दो गया, 

खब स्रागर पार कर लिये, संभदो फो सम्हाल लिय७ 
यात्रा पूर्ण हो गई 

आत्मसमपण किया, अब परमेश्वर ऋगड़त। है, 

सामना करता है और अधीन दोता है, लच्दप प्राप्त 
दो गया । 

भानों परिपूर्ण मित्रता से, पूर्ो प्रेम से, 

बड़ा भाई मिल गया, ; 

छोटा उस के अक में स्नेद्द स पिघला जाता है। 

दे भारत यात्रा ! 


फया इतनी दूर फी उड़ान फे लिये वस्तुतः पेख सच 
शुए दू 


दे आत्मा, क्या सचमुच तू ऐसी यात्राह्यों की यात्रा 
करती दे १ 


क्या नीचे (इस लोक में ) तू संस्छत और वेदों की 
ध्वनि फरती है? 


पतन्न संजूधा दर 


तब वे अपनी विलैज्ज लग्न तू प्राप्त कर । 

दे बुद्ध भयानक पदेलियों ! तुम्दारी ओर, तेरे त्ं! की 
ओर यात्रा दो ! 

दे गलाघुदवी समस्याओं ! तुम्हारी ओर यात्रा, तुम्दारे 
स्वामित्व की ओर र यात्रा द्वो ! 

भारत मावा की यात्रा हो ! 

दे पृथिधी ओर आकाश का रहस्य ! 

पे सप्लुद्र के हत् 

पे चकक्‍करदार दरार और गंगा तुम्दारा रदरूप ! 
तुम्हारा (रहस्य) ऐ वने। ओर खेत्तो ) तुम्दारा रहस्य, 
पे शक्तिधाला धिसालय, 

दे भेों ! ऐ बुष्टि | और द्विमों ! ज्ाक्ष प्रसात का रहरूप, ' 
ऐ दिन ओर रात, तुम्हारी यात्रा हो । > 

रे सथे और चन्द्र, ओर सब तुम्र नक्षत्रों, तुम्दारी 
यात्रा हो, के 
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नक्तत्नों, बुध ओर दछृहस्पति, तुम्दारी यात्रा हो ! 

यात्रा तुरन्त यात्रा | 

भेरी नाड़ियों में रक्त जलता दे! 

दे झात्मा, तुरन्त छलेगर उठाओ, रासिक्षियां काट वो, 
खींच को, दरेक बादबान दिल्ला दो ! 
* भूमि में चृक्तों की भांति क्या दस काफी देर चक्र यहां 

खड़े नहीं रहे ! 

ज्ओ्आ, फेचल गहरे जल ( समुद्र ) के लिये खे ओ, 
क्योंकि दम वहां जाने पाले दें जहां अब तक किसी 

मदलाद ने जञांते की दिम्मत नहीं की हे, 

आओऔर हम जद्दाज़ को, अपने आप फी; और सब कुछ की 
जोखिम में डाहगे। 


डँ 


श्र स्वामी रामतीथ- 


मा 


ऐे भरे घीर आत्मा ! 

ऐ पिता, ऐे पिता ! खो । 

ए साइसा किन्तु छुरतसित आनन्द, 
ऐे पिता, पिता | 

अपने सच्चे घर को खआओ। 


2 


/ 


छ 


राम 
। 


बज 


३* |] 8» |! 85 ! 
है 
शिक्कागो, इल्लौनोइस । 


१४ फरवरी १६०४॥ 
अत्यन्त धन्य आत्मा 


आप के अनेक पशञ्न, तार, और सथ कुछ ठीक समय 
पर राम को मिले। जब केचल एक ही तत्त्व है, ते कौन 
किस को धन्यवाद देगा १ राम ह से परिपूर्ण है, राम सर्व 
आनन्द दै। राम सर्वदर पूर्ण शान्ति है । काये राम से बद्दता 
है । राम कोई काम नहीं करता है। नू स्वयं खुगन्घित 
शुकञाव हो, और भघुर ग्रेध आप ही चहुूँ ओर घुक से) 
मुझ स,ओ मुझ से, बद्देगी । 

क्या सुस अपने आप को पूर्ण दृश्य से हिन्दू समझती 
हो कया उनकी भूत्ों और अन्ध विश्वालों को आप 
अपना समक़ती दो! अपने निज्ञी भाईयों ओरबदनों के 
लमान क्‍या आप उनपर भरोसा कर सकती हो ? क्या आप 
कैप्ती अपनी अमेरिका की पैदायश भूली और जन्म के हिन्दू 
में अपने को रुपास्तीश्त पाया ? जैसा कि राम प्रायः अपने 
आप को गदरा रंधा कट्टर ईसाई देखता है । यदि ऐसा दै' 
तो अनायास अद्भुत काये तुम से निकलेगा 


क्र पत्र मजूपा. श्दे 


तुम कौन हो ? तुम कौन हो। जे। पतितों का उद्धार करने 
को पोड़ती फिरती हो ? फ्या स्वयं तुम्दारा उद्धार हो गया ? 
_ फ्या तुम जानती दो कि “ जो कोई अपने धाण बचावेगा, 
'बद्द उन्‍हें खोधेगा १” तो क्या तुम नए्ठो ( भ्रष्ट ) में से एक 
हो ? क्या तुम भी एक च्युत ( भ्रष्ट ) दा खकती हो या होना 
'आाद्दोय[ ! तव उठो और ज्रता बने । पापी चने-उससे अपनी 
प्रकता का अनुभव करो, और तब तुम उस्र का उद्धार 
कर सकती हो । केवल्न एकमात्र प्रेम-मार्ग से अतिरिक्त और 
कोई रास्ता सब पर विजय पाने का नहीं है । 
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छुम्दारा अपना चात्मा 
स्वामी राम के रूप में 
७5 ] 
मिस्नियापोलिस, एम, एन. अमेरिका 
३ अप्रेत्न १६०४, 
अत्यन्त कल्याणात्मा, 
तुम कहां दो ? मथुरा के लिखे शुभ नये वे के पत्र के 
बाद प्रिय भ्रष्ट माता क्षी कोई चिट्ठी नहीं मिल्री | शान्ति, 
शान्ति, शानित भीतर से आती है । स्वर्ग का साम्राज्य 
केवल भीतर है। पुस्तकों, देवालयों, देवस्थानों, मद्दात्माओं, 
ओर साधुओं में आनन्द की खोज व्यर्थ है। त॒म्दारे अदुसव 
ने अब तक तुम पर यद्द ज़रूर प्रकट कर दिया होगा। यदि 
यद्द पाठ एक बार पढ़ लिया गया तो मूल्य कुछ भी देना 
पढ़े, पर वह महँगा किसी दामो नहीं होगा | अकेले बेठो, 
अपनी पीड़ा चा आकुलता को [द्विष आनन्द मे परिणत कर 
दो | “थैडरिंग डान ” सरीखी एुस्तकों से उत्साह प्रदृ 


च््छ स्वामी रामतीर्थ- 


खुचनाएँ घाप फो प्राप्त दो सकती हैं। ७० का चिन्तन 
(ध्यान) करो ! ओर मानवजाति निमित्त शान्तिके दाता बनो, 

न कि एक आशाशील अम्वेषक | प्यारी ) “शास्ता स्ंपिग्ल 
में फ्रीक (076९५) के पास राम ने जा अन्तिम शिक्षा 

तुम्हे दी थी, क्‍या चद्द तुम्दे याद है? वद्द शिक्ता भंगता की 
दशा स नहीं दी गई थी, बल्कि प्रकाश ओर भ्रेम के नित्य 

दाता को द्वैसियत ले दी पई थी, ऊब हमारा मेंगने का माद्‌, 
द्ोता है,तव हमोरे हृदय फट जाते है। अमेश्किनों के प्रति 

राम की अपील में भारत की जो दृशा वयान को गई हे वद्द 

सुम ने तसदीक कर ली दोगी। दया करके उस व्योख्यान को 

एक यार फिर पढ़ लेना । अपने निष्काम श्रम से फिसी तात्का* 

सलिक, प्रत्यक्ष फल की भाशान करना। इंसा की आत्मा 

कद्दती है, “सवाले सन्तुएट रद्दो !!” सवाके अधिकार से वढ़कर 
कोई पुरूूकार,आशीवौद या इ्नाम नहीं है । यदि लखनऊ के 

“घेडवोकेट” के सस्पादक बाबू गेगाप्रसाद्‌ चर्मा ले आप नहीं 
मिली हें तो कृपया डसे ज़रूरमिल्रिय | भारत के ग़राब 

प्विन्डुओं के कष्ठोंम भाग लेने में आप के हृदयको क्या अधिक 

छुख भाण्त होता है. या अमेरिका में जीवन के खु्खों फो 

भोगने में १ ( यहां तक कि ) मैं ।फ़र भारतवर्ष से उत्पन्न 

दोना चाद्वता हूँ । 
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राम एक मद्दीने तक पोर्टलेंड ( ओरोगन ) में, एक 
महीने डेनवर में, दो सप्ताह शिकागों में, और दो रूप्तादं 
मौनियायेलिल से था। इन स्थानों में चेदल्त समाँ सैग- 
ठित हैं। विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से निःशुल्क छावबूतियां 
गरीब “ट्िहन विद्यार्थियों के लिये प्राप्त की गई हैं। यदां से 


पन्न सैजूपा- द्श्‌ 


“शाम बफैले, ( न्‍यो याके ) को जायगा । वहां से बोस्टन, 
निउयाक, फिलाडलाफ़िया और वाशिंगटन डी. सी. फो 
जायगा | पद्दिली माचे और २६घ ३० जून को सेटेल्‌ईस में 
वर्डेस यूनिंटी खीग ( संसाग्भर के मिलाप की संस्था) 
के अधिवेशनों में राम को उपस्थित होना होगा। जुलाई मे 
राम लेक जेनवा में होगा | दुसरे शरत्काल में राम लंदन, 
ईग्लेंड जायगा। प्यार माता | साहस न छोड़ो । घस्तुओं 
के केवल उज्ज्वल पत्च (07876 »0०6) की ओर देखो। 
विना कांटे के पएक्क भी शुत्वाव नहीं दे, इस भमिश्रित 
खेंखार भें पुरय क॒द्दां ! एपुय स्वरुप तो केचल परमात्मा हे । 
यदि भारत में अमली बवेदल्त (खत्य) होता तो अमेरिका 
से अपील करने की क्‍या ज़रूरत पड़ती ? जब तुम्हारा 
हृदय सचे की झुन्द्रता से पूरी तरह एफरवर दो जायगा, 
संब तुमको सथ कहीं हरेक त्स्तु महोज्ज्वल माोलुम पड़ेगी । 
'शोन्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

केन्द्रीय आनन्द, आन्तारिक हषे, सदा ओर खसबेदा 
के लिये ( तुम्हारे साथ दो )। 


सिकप 


तुम्दारा अपना आत्मा 
स्वामी राम फे रूप में 
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पिलियस्स वे, विस, या लेक जैनेचा, 
८ जुलाई १६०४; 
अत्यन्त कल्याय रूप दिव्य आत्मा, 
तुम्हारे पत्र राम को मिले । धन्यवाद । राम स्थिति फो 
पूरी २ तरदद समभता है। शान्ति, आनन्द और सफर॑ता 





६६ स्वामी रामतीथे- 


खद तेरे खाथ स्टवेगी। अधिऋर जमाने की सावना और अमि- 
लापा जिस पवित्र आत्मा ने दूर कर दी उसके लिये कोई 
भय, खतरा या क्रिली प्रक्रार की कठिनता नहीं है। में 
विश्व में अपने को पस्तारता हूँ और स्वच्छुन्द हुआ आराम 
करता हूँ। छाती में सुनंग यद परिच्छ्िन्न “में!” है। दे । उसे 
निरत्त कर फेंक दो, और सारा संसार तुम्दारा सत्मार 
करेगा । मिनियापोलिस से “राम के लौटने पर एक 
लम्घा दाइप किया छुआ पन्न “मैकरिकल घिज़दमाँ 

( मालिक पत्र ) में प्रकाशनाथ श्राप को पन्ना गया था। 

पत्र का विषय धा “व्यवहार में लनि योग्य चा वयवदार सिद्ध 

शान ”। सेट लुइस सें बल्डेश यूनिटी लीग की प्रथम बैठक 

“राम की अध्यक्षताम अ्रारस्प हुईै। यूनिटी लीगमे राम के ब्या- 
ख्यानों के साथ २ कुछ अन्य स्थानों फे अतिरिक्त सेट लुश्स 
में स्थापित थियासोफिऋल सोलाइटी, और चचे आए प्रेकत- 
टिकल फ्रिश्वियेनिटी के आश्रमों के तले सी प्रवचन हुए थे । 
कुछ दिनों मे राम शिकागो जापया,वहां से वफेलो, लिलीडेल 

ओर झनएकर (मेच ) जायगा, और सितम्बर में था 


पहले दी अमेरिका से रचाना होजायगा। सघको शास्ति 
कल्याण और प्रेम पहुँचे - 


छुम्हारा अपना आत्मा 
स्वामी शाम के रूप में 





२७85 ] 8४ )) ३5 !!] 
जैकसर्नावेल्‍्ल- फलेएरिडा, 
- * अक्तूबर १६०४, 
अत्यन्त कल्यालस्वरूप प्रियात्मा, 


राम ने कुछ दिनों से तुम्दे कुछ भी नहीं लिख/ दे । 
इसका कारण यह है-- 


- पत्र मेजूषा- ६७ 


(१) रास निरन्तर बहुत मसरूफ ( कार्यव्यञ्न ) रहा, 
(२) समाचार पत्रों फे लिये कुछ पत्नों के सिवाय भारत 


8 च 


मे किसी व्यक्ति को पत्न नद्दीं लिखे गये, 

(३) यह जान कर कि तुम अच्छे दाथों में ( सज्ञ्नों के 
पास) हो, राम ने पत्र भेजना आधश्यक नहीं खममझा, 

(४) जब से मिन्नियापोल्षिस छोड़ा, तब से राम को 


तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली । 

शान्ति कल्याण, प्रेम तथा झानन्द्‌ खदा और सर्वदा 
तुम्दारे साथ रहे । 

स्वयं अपनी भीतर फी झावाज़ ( नाद ) का ठीक २ 
आखश्लुगमन करने में तुम किस्ली के अ्रति भूंठे नहीं होलकते 
हो | हमने किसी का भी कुछ देना नहीं है । हमारा परिश्रम 
प्रेम का परिश्रम ( निषकाम ) होना चादिये | सदा गर्भीर 
ओर सम्पन्न होना दमारा नियम वा सिद्धान्त दोना चाहिये। 


हरेक नर और नारी फो स्वच्छुन्द्ता से अपना अपना 
अछ्चञुभव करने दो | हमे केवल यही अधिकार दे कि अपने 
साथी महुष्यो को उनकी श्रग्नसर गति में सहायता दे । 
जब में मित्रो का उनके आध्यात्मिक पतन में सहायता. देता 
हुँ, तब घनके साथ में स्वयं गरिरता हूँ । तुम कुछ भी करे, 
कही भी तुम दो, राम का आशीर्वाद ओर प्रेम तुम्दारे 
साथ दे | परसोां “राम” नियुयाके के लिये रचाना दोगा। 
चहुत सम्भव दे कि ८ अक्तूबर को (शाम) प्रिलेज्ञ 
आईरीन ( 2?777668 ॥7९76 ) नामक, जद्ाज़ पर सवार 
द्वोकर जिन्नालटर जायगा । सस्मचतः भारत पहुँचने में 
कुछ समय लगे, फयोक्ति राह् भें अनेक स्थानों में ठहरने 
की संसावना है | 


र 


द्द्द स्वामी रामतीये- 


याद रखने और अमल करने के सूज्तः- 
यदि किसी मित्र के किसी दोप फो आप जानते दो ते! उसे 
भुला दो। है रे 
यदि उसकी कोई अच्छी बात जानते हो तो चद कद दो। 
“बह परमेश्वर लब लोगके हृदयोंम ऊँचे पर विराजमान. 
दै और बह भी जो कि उम ज्ोगो में दोष प्रतीत होगा । 
डस का चेद्दरा अत्युतम रसायन की तरह नेकी भौर 
योग्यता से चदूल जायगा। उस निर्लेय निरन्तर दाता की 
खयेवत्‌ इृत्ति, जो (दृत्ति) बिना किसी पुरश्कार फी आशा के 
सेवा करती दे, जे विष्नरद्धित प्रेम सर प्रकाश और जीवन 
का प्रसार फरती दे, ईश्वर के तेज की तरह दिव्य प्रभा 
में निवास करती है, जो व्यक्तित्व की सम्पूर्ण भावना से परे 
है, और स्वाये परता से मुक्त है, चद्दी मुक्ते और बद्धार है! 
+प €व्वां; ०६ 06 ॥68ए९॥ए 7॥087॥8, 
' 4 0४ंग्रीट 07 6 ॥९७१९॥।४ जश्ञा0०, 
(690 $8 जाफ्रांग्र ब5द ६०७७७प_ 77७, 
30| 8000 इ5 ४07 €ए७'प्यांप8,?? 


जले स्वर्गीय बंशलोचन खाता हैँ, 
में स्वर्गाय मद्रि पान फरता हूँ, 
परमेश्वर मेरे भीतर और इदेगिई है, 
खार्री सलाई सदा के लिये मेरी है।* हा 

'. नुम्दार अपना आत्मा 
, स्वामी राम 
, ६ समिसिज् बैल्मैन अर्थात्‌ सूर्यौनन्‍्द्‌ का राम के खत के 
उच्तर में नीचे लिखा पेंच्र विना तारीख फा है। 


पन्न मेजूपा- ६६ 


“ओइ, इन मूल्य लिटवियों के पढ़ने में फ्या लुत्फ़ है |! और 
इनकी नक़ज्ञ फरना अधिक प्रछाश,हर्ष, पवित्र ओर बढ़ा चढ़ा 
आह्लुभव प्रदान फरता है | प्यारे पूरन ! में जानती हूँ, इन से 
मुम्दे आनन्द्‌ मिक्तेया, और फिर जिन्हे तुम य देधशोगे उन 
सब को ये सश्ठायता पहुँचावे गे ! पूरी नक्लज्ञ देना तो 
अखस्भव ऐ। कल्याण एदरूप दिव्य गुददेव का (&७००७),ओजस 
( तेज) काग्रज़ और शुरुवेध की लिखी सब पंक्कियों में व्याप्त 
है। मेरे लिये सब से अधिक सूट्मचान यहीं हैं। स्वयं राम 
ही मेरे निकट छपस्थित शो ज्ञाते हैं जब मैं उन सात्विक 
पंक्तियों को पढ़ती हूँ, जो मेरे हृदय में प्रेष्या उत्पन्न कर 
द्वेती हैं, हां मेरे मण और छद॒य फो प्रकाशित करती हैं, यहां 
वक कि आत्मा फी उल्न्वज्ञता दिखाई देंने लगती है, और 
मरी आत्मा, चास्तविक्र दिव्यात्मा एक्ष मात्र तत्त्व मुझे 
मान दोती है । 

सूथ्योननन्‍द्‌ । 


ज>+>- ई९ बल 


निशत लिखित पत्र छक्क सय्योनन्‍द्‌ को राम के अमेरिका 

जल भारत पहुँने पर लिण्या गया था| 
हर्ष ! «., दषे ! दषे ! 
छ5 | ._ ३» ! 35 | 
“बस्घई | 

अत्यन्त चन्य रूप प्रिय माता, मे 

राम पम्वई में पांच दिन से हे और शीघ्र मथुरा पहुँ- 
जगा | व्याख्यानों और जोगो स मिलने जुलने में राम सदा 
अति प्रदत्त रदता है। राम सदा की भांति अत्यल्त प्रसन्‍न 


० स्वामी रामतीर्थ- 


है । आप अभी तक भारत मैं हैं यद छुन कर “राम! को बड़ी 
खुशी हुई | ईश्वर तुम्दे पूर्ण स्वस्थता, हृदय में शान्ति: 
प्रफुदित्त घूत्ति, और आनन्द्सय चित्त प्रदान करें. । छुम से' 


मथुरा में मिलने की में आशा करता हैं । 
आप को 
आत्मा,में रहने वरला 
स्वामी रामतीर्थ 
3 >> 3 के 3५४ 
8» ] 
आनन्द | आनन्द | आनन्द । 


प्यारे पूरन, तुम जानते हो कि हम सब मथुरा में कैस 
मिले । और तुम सभाओं का दाल भी जानते हो। कैसा 
घन्य समय वह था। 

घनन्‍्य ! धन्य | 
छह | 85 | , 95 | 
पुष्कर, * 
१४ फरवरी १६०४ । 

अत्यन्त धन्य रूप प्रिय द्विय माता, 

यर्वों३ विश्वविद्यालय के एक छठपाधिघारी (वी ए- 
उत्तीर्य विद्यार्थी ), एक छुल्दर युवा पुरुष ने आज राम के 
कार्य में अपना जीचन अर्पण किया है। बह राम के साथ 
शर्ट फर साहित्य के काये भे सहायता दिया करेगा। प्यारा 
परमेश्वर या विधाता कितना भला है । जो उस पर भरोंसा 
करके काम करते है उन को घदद फभी घोखा नहीं देता है । 

- चारायण स्वासी शीघ्र विदेशों में व्याख्यान देने को भेजे 

जायेंगे । विव्रिक्वस्थानं) और दिशान्तरों का काम भी ठतना 


पत्र मज्जूपा, ७१ 


दी मद्दान है जितना उज्ज्वल केन्द्री का। रह्दट में दांत के 
सदश छोटी लकड़ी का सहारा ( हिन्दुस्तानी में जीसखे कुत्ता 
कहते हैं ) भी उतनादही महत्वपूर्ण हें जितना कि बेल । यदि 
कुद्र ककड़ी फा सहारा दृत लिया ज्ञाय तो फिर सारा यन्त्र 
नहीं टिक सकता । नद्दी, नहीं, चक्र में लगी हुई हरेक फील 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि देखने में ऐसी छोटी थीजों का 
बच्घे उपयोग नहीं करते है तो क्या छुआ । इंश्वर की दृष्टि में 
छोटा से छोटा कार्य भी, प्रेम चत्ति से किया जाने पर, बहुत, 
बड़ा है| ननन्‍्द्दा सा ओसकण प्रभापूरी खये के सामने कुछ 
भी नहीं जान पड़ता है, किन्तु विचारवान की दृष्टि देखती 
' दे कि वही नन्‍्हा बूँद समस्त सूर्यमए्डल को अपने मश्ुर 
छोटे छद्य में प्रतिषिग्चिव करता दे | इस लिये, मेरी धन्य 
प्यारी माता, उपेक्षित स्थानों में कोमल, मौन कार्य, जिस में 
नाम और कीर्ति नहीं है, उतना ही अरष्ठ और अध्यापश्यक 
है जितना कि खूब शोरग्मल का काम जो सम्पूरं मानचजाति 
का ध्यान आकार्षत फरेता है। में जो थोढ़ा काम करता. 
जान पड़ता था उस से में निराश हुआ था। “वे भी लेघा 
करते हैं जो केवल खड़े दोकर प्रतीक्षा फरते हैं।” मावा 
नन्हे बच्चे को लपेटती है, और उस का समय जब॑ उसे 
विश्वविद्या्षय में छाता दे, तव-अध्यापक सयाने दड़के फो 
पढ़ाता है, .भाता का कार्य उतना उच्च और फीर्तिकर 
हीं है जितना कि अध्यापक का तथापि माता का कवेब्य 
अध्यापक से फटद्दी अधिक मधुर और महत्वपूर्ण दे। हम 
यह नहीं संद सकते कि बचपन में भाता की गोद और 
झुलाने की थपधपाहट का स्थान अध्यापक का कमरा और 


धिक्ता भदण कर ले ! हर 
बेदान्त चाहता है।कि साधारण कुज्ती अपने दीन वा छोटे 


२ स्वामी रामतीयथे. 


से परिश्रमको ठीक कृष्ण याईंला का सा मद्ित्वपूर्ण और पवित्र 
परिश्रम समझे। कुर्शाक्रा एक पाया जब इस हटाते हैँ,तव फटा 
दम सारी कुर्सी नहीं हटाते हैं !ईसी तरद जब दम पक चित्त 
को उठाते या ऊँचा फरते हैं, तथ हम उस के द्वारा सम्पूर्री 
संसार फो एठाते और उत्कए करते-हैं, मचुण्य फी घनता.. 
(80॥047409) इतनी कठोर है । 


“४ झपने आप से परिमित, और परमेश्वर फे 'अन्य कार्य 
'की दशा से निश्चिन्त (वे परधाद्व) अपनी सम्पूर्ण शक्ति अपने 
दी फायों में दालने घासे सज्जन तुम देखते दो ऐसे महान 
जीचन प्राप्त फरते हैं । दि 


पे पथन-जञात चाणी [ धहुते काल से अत्यन्त स्पष्ट, , 
तेरी सी एक चीख अयने ही हृदय में में छुवता हूँ । 


निश्चय करो अपने आप में स्थित होने का, और जानो 
कि जो अपने शाप को पाता है चद अपने डुर्भाग्य को 
खोतः है। ह॒ 
8० | ६ 
दर्ष | दृ॒५ष ! ४ | शान्ति, पल्याख ! प्रेम ! 


है] 
40 ($७७०७७०००८ 





राम 
पुष्कर, (जिला अजमेर )। 
५ २फरवरी १६०४, "* 
३४% ] शास्ति, कल्याण ! प्रेम | हे ! 
अत्यन्त चन्‍्य स्वरूप दिव्य माता, 


तुम्द्दारा मधुर, स्वर्गीय पत्र प्राप्त हुआ । शरीर पर ऐसा 
छुन्दर काबू होना जेसा कि करपाण झूप सूर्य्यानिन्‍्द्‌ का! दैं। 


पत्र मब्जूपा, ७३ 


चास्तच मे परमेश्वर से विचित्र स्परेक्य ( एक स्वस्या ) है, 
और प्र स अद्भुत तालफ्य ( एक तालता ) है । ( में बीमार 
था, और दिव्य शक्ति से चंगा हुआ हूँ, । प्रेम ) 

३० | द्यय ! जय ! जय ! 


हुम ने जो कविता भेजी थो घह अत्युत्कष्ट थी । 


छ00 ४0068 77 8 ग्राए8६8ए008 ए89 
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॥0०७% उंघर प्रराि078%9)७ 7805 

(7 00९7 शिग्र९ हंपा, 

प्र6 ए९88४०7४४ प्र जरांड पड 482878 
५४0 एछ०पेर8 ग्रांड 507४०थंड्0 शेर, 


7ए६ 46थआ-पों 8४ग्रा5, ६9 (0077886 4926. 
गफा& ठ0प्रतेड 78 80 प्राएली पेशलपे 
५08 ए8 छा 77670 &ा)ते 89[ 0780९ 


ग छाक्ड्ंएहु8'07 707 20, 
री 


छक्कांग0 &#70ए7्रांगट श7००6७॥९8 
प्र6 एांतछ कं धातएड़ 7808- 

पुणा6 छप्रत 7789 %&ए8 & एं्7श' (&88 
छघ6 86 ९ छत! 98 6 ग0फ़07, 


पस्मेश्वर यूहा ढह से चलता दे 


8 स्वामी स्वातीर्थ, 


अपने अद्भुत कार्य करने को ! 2 


चद सागर में अपने एस जमाता दे 
और तूफान पर सवार होता दे 


कभी न चूकने वाली दच्तता की, 

अथाह गद्दरी खानो में ! 

अपने उज्ज्वल मनख्बों को चद्द संचित करता दै _ 
आर अपने सम अछ संकरप को फायोन्वित करता है, 


छघुम भयभीत सन्‍्तों ( साधुओं ) ) नया सादस पकड़ो ' 
जिन मेघों से तुम इतना डरते दो। 

वेवयासे बड़े है और तुम्दारे लिए पर - 
आएशीचौद्‌ में ह॒टेंगे ( च्षंगे) 


घुसने चाली विधि के पीछे...*, 
ईश्वर अपना दँसता चेहरा छिपाता दे। 
कली में चाहे फडुआर स्वाद दो, 

परन्तु पुष्प मछुर दोगा । 


हां, वाबू ज्योतिष स्वरूप वास्‍्तव में भल्ताई के अत्यन्त 
धन्य, स्वर्याय अवतार हैं । वे बड़े ही कृपालु हें 


तुम्दारा अपना आत्मा 
स्वामी रामतीर्थ के रूप से 


पत्र मज्जुपघा- ७ 


6५ ईैप्कर, (जिला अज्ञमेर) 
35 |! दृर्ष ! द॒र्ष ! ४४ | शान्ति ! 


धन्य देवी माता, 
- राम उस छुत पर लेटा था जिस पर आप उसके साथ 
बैटी थीं।  । 


( किशनपढ़ के प्रधानमंत्री की उदारता-पूर्ण कृपालुता के 
द्वारा मुझे मुबारक राम के साथ पुष्कर में एक दिन व्यतीत 
करने की आछा मिल गई थी । ) 


मैं दिव्यहान से ढूबा हुआ था, और तब तक वेखबर 
था जब तक तुम्द्वारा पत्र कुछ ओर पन्नों के साथ राम के 
द्ार्थों में लाकर रकखा गया था। चिट्ठी खोलने के पद्लल 
तक लम्बी, हार्दिक, पुसज्षोर और झुखपूर्ण हँसी तुम्हारी 
चन्यात्मा को भेज्ञी गई थी। ४४ | शान्ति | शान्ति ! शान्ति ! 
प्रियत्तम, माता, तुस्दारा मधुर पत्र पढ़ने के बाद राम तुम्हें 
इर्षपू्ण हँसी की दूसरी महाध्वनि (गरगराहट) भेजता दे । 

माता,, दर प्रकारले तुम बिलकुल ठीक हो, ओर राम 
छुम्दारी पवित्र, मधुर, कोमल, और खोस्य प्रक्ति का खूब 
समझता है। राम विभिन्‍न विषयो पर लिख रहा है--गद्य 
ओर कुछ कविता-+परसमेश्वर के आदेश के अचुखार । 

याबू' गंगाप्रसाइ चमी लखनऊ तेथा अन्‍य स्थानों में 
तुरन्त स्ल्री-शिक्षा का छुधार करने फे दद्देश्य से कन्या 
पाठसालाओं को देखने के किये ओर खस्त्री-शिक्ता-पद्धति का 
अवलोकन करने के कियि विदेशों को भारत के आम्य शान्तों 
मेँ आने पाले ये।| यह कार्य प्रान्तिक खरकार ने उनके 
सिपुद किया है। इस कारण मार्च से पदले वे राम को 
देखने नहीं आलखके । राम सस्मवतः गर्मी में मैदानों 


रा स्वामी रामतीर्थ- 


मे न रहेगा | राम फो कश्मीर से प्रेम हैं और 
घुम्दारा तथा राय भवानीदास और अन्य मित्रों को 
संगति में उसकी बड़ा स्वाद आवेगा। राम की उपस्थिति 
और पार्तीक्ञाप ले अगरशित चुधित आत्माओं फो लाभ 
होगा, यदि राम तुम्दांरि साथ कश्मौर जा सका। किलु 
द्वय माता, सब से बड़ा विशेषाधिकार जिसका ममुष्य 
उपभोग कर खकता है, घह दे हृदय, मन, शरीर और 
सर्वध्व क्वा निरन्तर सत्य और महुप्यता की चेदी पर : 
जलना है, और यह मार्ग भीतर फी भावमयी, विशुद्ध, धीमी, 

सीरप चाणी के झूप में परमात्मा को स्वीकार है। 

“यदि फर्ूव्य-पीतल की दीवार के 
चुलाता या पुकारता दे-( दीषारों से सिर इकराने क्रो 
| कद्दता हैं), 
, तो फोन मूर्ख फेला पतित दोषा जो द्विचकेगा ।” 

» माता ! समर्पित जीवन छा पथप्रदूशन प्रायः फाई गुहाय 
दिव्य चिच्छक्कि फरती है, मिसका विश्लेषण नहीं 

किया जा सकता | , 
_ दाम हुस्‍्दारे खाथ कश्मीर शायद्‌ जाय किन्तु चलने 
के ठीफ लमय तक निश्चयपूर्वक कुछ नहीं फट्दा जा खकता।॥ 

तुम्दारा अपना आत्मा, 
7. रस तीर्थ। 


अललन»- 





35 | 35 || $ !!] 
जयपुर, 


हि 5 & मारे १६०५। 
अत्यन्त धन्य प्रियततम भगवति, ह 


पत्र मेजूपा- ७3 
न + की... ३ पु | 
राम के आने के संबंध में तुम्दारी भविष्यद्धायी यहां 
तक सत्य उत्तरी है कि राम पुष्फर सर चल दिया है। यहां 
ले घद करिधर जायगा, इसे चद समय आने पर परम 
विधाता ( सूय्यों फे सब्ये ) के हाथ में निर्शेय के लिये 
छोड़ता है | दा व्याख्यान अजमेर टाउन हाल में दिये गये 
ले। लोग जयपुर के टाउन हाल में व्याख्यानों का प्रवस्ध 
करने पांल हूँ | पूरत पुष्कर गया था, ओर दो या तीच 
दिन तक राम के साथ पद्ाड़ों पर घूमा। दिलिजगखिदद 
चड़ा ही झुशील हे। भ्रंंड .के कुंड लोग राम को देखने 
आते हैं और इसका अन्त होना चाहिये। पस्मेश्वए और में ! 
आज सारे दिन दम साथ जॉयंग, खदा प्रेम पियोल 
शात को हम साथ सेचिंग और सचेरे उठेंगे तथा जहां कहीं 
८ ७९/७. ०: ).: बज आर 
यंग लेज्ञयिंग वहाँ जायग, एकान्त स्थानों मे या भौड़ में, 
सब ठीक ही होगा | हम यात्रा का अन्त करने की इच्छा 
न करेंगे, न पिचार करेंगे कि परिणाम क्या छोगा। फया 
सच बातों का अन्त, अभी ले हमारे साथ नहीं हे ? 
35 ! 35 !! ४5 !!] 
राम शीघ्र ही चिट्ठियों की पहुँच फे परे जंगलों में 
पद्दाड़ों में, परमेश्वर में, तुम में दोगा। न मालूम कब फिर 
तुम्हें पत्र मिले । 


तुम्हारा निम्ञात्मा 


राम 
शान्ति, कल्याण, प्रम सदा तुम्दोरे साथ रहे । 


रा स्वामी रामतीथ- 
चल 
39 


दरद्वार । 
साय॑कल, गुरुघाए । 
अत्यन्त धन्य प्रिय मतता, 


आपकी भर्विप्यद्धाणी ठोक उतरी और रामदि्देश तथा 
अपनी देवी माता की ओर आ रदा है। किन्तु लोगों ने 
अत्यन्द प्रेम के कारण राद्द में कई स्थानों प राम को 
सेक लिया है। अलचर, मुरादाबाद, अजमेर थीर जयपुर 
मैं व्याख्यान दिये गये हैँ। अपने प्रिय धन्य यावू्‌ ज्योतिस्वरूप 
का रेह में संग छोड़ कर, राम दरिद्धार में रुका है। यहां के 
लोगों को राम की उपस्थिति का पता खग गया है और 
थे बड़े प्रेम से राम स अधिफ काल तक ठद्दरने की 
प्राथना करते हैं । राम भी यद उचित नहीं सममंता कि 
जो शुतरा साधु या अन्य लोग राम से बहे उपदेशों के भूख 
या चिलक्षण रूप से पात्र हैं, उनकी दशा फो छुधार्ने के लिये 
उत्पन्न किसी भी जवान साधुओं तथा जो कुछ किया जा 
सकता है उस्ते करने का यह मौका खो दिया जाय । जब 
मथुरा में हम मिल्ले थे, तव माता, तुमने राम से साधुओं में 
ही काम फरने को कद्दा था । बड़े प्रेम से साधुगय रास के, 
डपुदेश अद्दण फर रहे हैं । 


गंगा के उस तट पर चेडी के मन्दिर पर राम आज 
चढ़ा था । एक मनोददर छोटी सी, पद्दाड़ी की चोटी पर 
'मंद्र स्थित है । और दृश्य अत्यन्त सोह्ाववा। दजनों 
शाखाओं हि बेंटती, और लोटती हुई गेगा का दृश्य घड़ा दी 
छुन्द्र है! चडी मन्द्रि से द्विमालय के दिमखड(8!907679) 
सोने या दवीरे के से दिखाई पड़ते हैं। 


पेच्च मंजूपा- छह 


उ66560 (0॥6, 


, अैलंधाहए ]07086 703' 9]क१९, 
फश्क्तकक क्‍त॑ंधात8 707 ॥065, 
बरश67 ॥078, 707 [9760, 
अशशाशः 9009, 707 ३8 +छ99078, 
मशं67 ॥078, 707 8729786 2870, 
उ्0! ॥एणंप्राए३ ण॑ प्ांठ ए०पत क्‍8 970४7, 
809 38! 009 ३8 76४, (004 ३8 6 ठयए #8वॉयक- 


आओ धन्य स्वरूप, 


न स्तुति न निन्‍्दा, 

न मित्र न शत्॒, 

ने प्रेस, न द्वेष, 

न देह, न उसके सम्बन्ध, 
न घर, न घिदेश, 


नहीं ! इस दुनिया की फोई भी चस्तु मद्वत्यपूर्ण नहीं छे। 
पस्मेश्वर हे ! पस्मेश्वर सत्य हे, पस्मेश्वर एक मात्र 
चत्व चस्तु है । 


हरेक , चीज़ को जाने दे(। परमेश्वर, परमेश्वर फेवल 
खब भें सब है । अमर शांति वृष्टिवुन्दों के समन गिरती हे। 
चुष्टियुन्दों में अक्लत गिरता है। राम का सन शासत्ति से परि- 
पूर्ण है। दे मुझ से बदता दे। 


है फ 


५ राम छुखी है, और तुम सदा खुली दो. तुम्दें शान्ति ! 


कल्याण ! प्रेम! हर्ष ! दे ! ४5 ! 55 | 3० पहुँचे ! 


५ 


म्र्० स्वामी रामतीथ, 


रु 


' रा ३६ 4 न्‍ 
तुस्दारे विदयाधियों को, मेज़बान आर उनकी गे 
( बाबू और अमती ज्योति स्थरूप ) को प्रेम, आशीर्षाद, 
> पहुँचे 
हपे पहुँचे। कक 
हो तुम्दारा अपना आत्मा, 
राभ । 





४ जुलाई १६०४ 

अत्पन्त धन्य प्रिय आत्मा, 00 

लगभग एक सप्ताह पूर्व तुम्दारे मेयर के पते सर भेजा 
हुआ राम का पन्न आप भ्रीमती को इससे एवं. पहुँच गया 
होगा। अपकी गर्मी में राम काश्मीर नहीं जा सकता। अतः 
कैलाश, मान सरोवर, तथा अन्य स्थानों की अपनी सैर का 
उपयोग तुम चढ़े सुभीते स कर सकती हो। खुखी अभे- 
रिका में व्यतीत होने वाले पहले के ज्ञीयन के द्श्यो की 
याद दिलाने चाले भूभागों को छुन्दर पद्दाड़ी दृश्यों में देख 

कर निश्चय तुम्दे घर का अज्ञुभव होगा | 
+दिक्षात& 48 ए९ए७ए 87079! 
गैंछ 006 40005 0॥ ॥76, ॥ (96 80777 0/ 60889 
पड ये तैठजा ॥ 9, 

मरमक्ष बाते 06 ए९४१९, 

डफण्ण छांजी ६0 8०४५6, 

+ 0007688 जला, 

38 थार 808 869, 

( 80एंप्रठठ ॥9, मर 

वा गग पा जाांडताएह [007 0/ प36, 

मै गए एशाणाशह पा6 गंरोगड #008 6६ णश्छ- 


पन्न मच्जूषा घर 

राम बड़ा प्रसच्न हे ! 

जीवन की बद्दियाओं में, कार्यों के तृफान में 

ऊपर और नीचे में उड़ता हूँ, 

यहां और चह्दां; 

जन्‍म से मुत्यु तक, 

पक्ष भ्रन्तद्दीन जाला, 

ओर दृदीप्यमाद जीयन का, 

घक परिवर्तन शील सागर में बीनता हूँ ! 

इस तरद समय की सीटी वजाते हुए ऋत्थषे मे, 

मैं देवता की असली पोशाक को । 

चीनता हु पा उड़ता हूँ ! 

5] 
छुम्दारा अपना आत्मा 
राम, 
35 | 
१० झगरत १६०४ 
फल्याण !| प्रेम ! द्॒ष ! 
शान्ति ! शान्ति ! 

खत्यन्त कल्यायमयी प्रिय माता, 

कुछ दिन बीते; तुम्हारी चिह्ठी मिली थी। (किन्तु हाल में 
राम ने किसी चिट्ठी का जावव नहीं दिया है । आज़ तीन 
अति उपयोगी पुस्तकें समाप्त हुई हैं, जिन्हें राम भाषा में 
जनता के लिये लिख रहा था । अब तुम्हारा स्वास्थ्य 
कैसा दे ! राम तुम्दारे पूणे स्वास्थ्य और ,बल का 
अभिल्ाषी है । 


7 


घ्यर स्वामी रामताीशे. 


छ5 ! ३० ॥ ४5 !!] 
अमेरिका को तुम्हारी यात्रा का प्रवन्ध करना चरनिक भी 
ठिन काम नहीं हे, किन्तु दम लोग चाहते हैं कि तुम हम 
लोगों के साथ रहो | शायद यह स्वार्थपू्णता है, किन्तु आप 
भी तो यहां के लोगो को प्यार करती हैं। क्या ध्शप को यद्द 
निश्चय हैं कि शरीर ही हुर्चललतता का कारण केचल भारंतीय 
जन्नवायु है, ओर अमेरिका लोट जाने ख आप को अवश्य 
लाभ दोगा ? यदि ऐसा है, तो दम से से किसी का सी आप 
को यहां रखने की जिद न करना चादिये। आप के कुशल* 
पूर्वक केलीफेर्निया पहुँचने में हम खवब को सहायक 
छहोना चाहिये । 
शान्ति ! द्वार्दिक आशीर्वाद ! भेम ! 
आशा है कि यद पत्र आप को स्वस्थ पावेगा। 
छठ ] 
राम । 


है 3० | 35 ]] ४० !| 

शान्ति ! कल्याण ! प्रेम (हे ! हजे ! 
अत्यन्त कल्याणमयी प्रिय भगचति, 

शायद्‌ तुस्दे पदले ही से साहस दो कि राम पहाड़ में 

मसूरी से लगसग एक हज़ार मील दूर है। बंगाल के जंगली 
मेह्कम के अधिकारियों के एक पुराने सकान में राम बिल- 
कुल अकेला रहता हे | यह स्थान रेल लाइन से दुए 
डाकधघर से दृदा हुआ, आगन्‍्तुकों ओर मिलने वालों की 
पहुँच से परे, हुनियां के एक्त अत्यन्त मनोहर दृश्य से घिरा 


कप 


हुआ दे। इस के थोड़ी ही दुरि पर खुन्दर भरने और चर्म 


' पत्र मंजूषा परे 


यह रहे हैं, ओर जब वषो-बादल नहीं होता, तव दुनिया का 
सर्वोच्च पद्दाड़ गोरीशंकर (६ 77ए७७८४.) दर पर दिखाई 
पढ़ता है। यहां भी पनवासी पहाड़ी ताम राम के लिये ताज़ा 
दूध लाते है । बन में दिवरते और अध्ययन करते में राम 
का खमय वबीतता है। 


जब “भलुष्य वन में परमेश्वर जे सिल खकता है, ” तद 
यद्द नाम, यश, आकांक्ाएँ, दौलत, कृतकार्यता और सर्वस्च 
किस काम का ? “कुछ करने के छुखार ” फो हम फ्यों भदण 
करें ओर पोषण कर? 


हमें दिव्य स्वरूप होने दो। प्रातःकाक्ीन पवन चढ्ती, 
दै और उसे यद्द चिन्ता नहीं दोती कि कितने, और किस 
प्रकार के, फूल खिल हैं । चह फेवल हरेक वस्तु पर चलती 
है, और जो कलियां खिलने को बिल्कुल तैयार हैं, ये अपनी 
आँखे खोल देती है| शरों की कंदरें, अल्नते हुए घन, मेले- 
कुचल कारागार, भूकम्प के धक्के, गिरती चद्धाने, तूफान, 
समरभूमियां और मुख पसारे हुईं क़त्रे, यदि दम भें ईश्वर- 
भावना खाथ २ ज्ावे, तो वे इस तड़क भड़क, सम्मान, 
सहिसा, खिंहासनों, दिलासी परिज्ञन समूह (7४76) 
ओर धन्य समस्त चच्चुओं से कहीं अधिक मधुर दें, कि 
जिनसे युक्त मल॒ष्य स्वय आन्तरिक एकान्त में भीतर हृदय में 
अद्वेत से एक नहीं है । 


ओह ! कृतकार्य क्री खुशी, भत्येक पश् को अपना 
उद्देश्य बा लद्घ4 बनाने चाले दलके २ कदम, भत्येक रात 
शारीरिक झत्यु” ओर प्रत्येक दिवल हमारा नवजीवद 
(जित्य दो, नित्य हो ) | 


प्प्छा स्वामी रामतीर्थ- 


एछ्चा6ए्छोी), #7707त85, 870 (87, 
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अन्तिम नमसरुकार, मित्रो ! 
और दम अलग दोते ह, 
मेरे लिये वेश्व-मदल्ू बहुत छोटा हे । 
में ओर मेरा प्यारा अकेले खलंगे, ओह ! 
आओ साथ तेरने के मज़े | 
साथ ? नहीं, नहीं, तेराकों की खुशी 
समुद्र की वरद्द लद॒राते हुए घुल गई ! 
हंऐे !. दर ! 
| 85 
»., तुम्दारा अपना आत्मा 
89 ॥ 
निम्न लिखित भी एक ( कविता का ) भाग है और 
अभी मुझे मिला हे। हि 
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पन्न मज्जूपा. 4 


प्पाशाह ग्र्ण, उंण्ण० जड़ हुपडों: डी, ० 
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झद स्वामी रामतौथे- 
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५ज्ञो ! शान्त ! शान्ति | एऐ शिष्य ! इठे। | 

प्रातःक्तालीन लाजलिमा में अपनी छाती निमण्जित करते 
को झकरान्त जढ्दी ऋण ”?। 

जैसे यद प्रथिवी सूबे पर अपनी आँख लगाये; 
आऊाशी स्थानों में दोती हुई और नीलिमा में आरफ़े, 
या सथैद्दीन तूकानो में निगली हुई यात्रा करती दै” । 

५5हरती नहीं है, समान रूप से खर्य से प्रकाशित या 
तूफान से अस्त हुई यात्रा करती दे !?। 

क्‍ल्ईत,दे पृथ्ियी के पुत्र, जिसमे शक्ति, 

लद्य ओर समय दे, ' अब भी आगे ज्ञा ? 

जखे सूथ का भकाश वर्षा के कोहरे मे, 

केसे नक्षत्र सागर भे भ्रतिचिम्वित होते हे; 

केसे दी जो मेरे आाशइजय को विरादतम प्रतीत होता दे+ 

मेरी केवज़ एक पतिच्छाया है। े 

ओर सब चसच्तुएँ जिनका आदर मेरी आत्मा करती है, 

सब चिथम्रूतियां जिन फो भेरा हृदय अपनावेगा, 

जो.मोनता छुनती दे उसकी आशासे, 

जो पहले दी रेत सद्दा के क्लिये मेरी थीं। 

सच बदल वेकाम हो सकती हैं, 


* पत्र संजूपा, _ ८७ 


ष 5, 
[5 


सब नाम माच मत पमिथ्या साबित होते हैं, 

केवल शिथिल चित्त को तर्क के आधार की ज़रूरत 
होती है । 

जब कि पवित्र हृदय वाल को खुद दवा स्वांख लेती दे, 

ओर स्वय॑ भूमि की नाड़ी सत्य से चलत्रती दे। 

भ्ठुष्य के हृवृय में प्रसक्ति और परसमेशवर एक हैं । 

मैं क्यो प्राथेता करूं जद कि सब चीजे दूर और 


| निकट 
कैचवस् मेरी आध्यात्मिक अ्रत्यन्त अवश्यकताओं को 
पूरा करती हैं । 


में अपना दष, अपनी कूनशता, अपना प्रेम लाता हूँ । 

में जीवन में निभेय ओर निधड़क हुथा प्रवेश करता हैँ । 

मैं अपने आपको भत्यक्त रेपमय विचार से स्वच्छ 

करता हूँ। 
में अपने देनिक भ्रम को स्तुति का स्तोन्न बनाता हूँ। 
में पृथिवी की प्यार करता हूं, आर उसके निञजर-जीवन 
५४ ही की अपना छोश समझता हूँ। 

भेरी पक मात्र प्राथेना प्रसत्नता है, जिसे में प्यार 
- फरता हैँ, 

किसी दरस्थ दारख से मे खद्दायता की विनताी फयो करु? 

ज्ञव कि प्राण मेरा दे, जब कि मे “उससे” एक हैँ 

जो मेरा प्राय है। 


छः 


छ5 | 32 [« 8० !!| 


ब्व्ष स्वामी रामतीर्थ- 


प्यारे पूरन, हे 

इन सूल्यवान सिट्टियोँं में साथ लेने से में प्रसन्‍न हैँ। 
धम दोनों राम के शिष्य थे। ऐ भारत माता ! मेरा हृदय 
तेरी ओर उछलता है। प्यारे बचत! ! सू््याननन्‍्द को स्मर्रण 
करने में त भूलना । हर. 

ठुस्हारे आधुनिक क्रषि (राम) का विद्यार्थी सदा 
खेद तुम्द्ारा ध्यान रखना है। सृत्यु के इस शरीर से, 
गड़बड़ कली हस नगरी ( वेबीलन ) ले ज्ञाम फर हमे बेंहिंर 
आना चादिये। जरामरण के अतुसव से धनवान होकर 
इम अपने पिता के घर लौटने दो । ४ 7,6॥ ॥09 0030 8४ 
0पाए व8 वेदते ?, "मुतक अतीत की अपना सुदों तोपने 
दो।” सतक वेतेमान को अपना मुद्दों ग्राइ़ते रहने दो । 
जो बाणी दस में बोक्ष रद्दी है, उलक्ी दम खुनेंगे, भौर 
परमेश्चर के लिये फेपेंगे नहीं । दम अपने आप को उसी 
एक नाम से पुफारेंगे, क्योंकि दमारा जन्म किक्नद्वीन ईश्वर 
से हुआ है ओर “में हूँ” मे अभेद है । 

तू ईश्वर परमात्मा का शब्द है और तू नित्य है। सारा 
जीवन अव्यक्त है । हे 

“केंचल बढ़ी प्राणी अनन्तता को ज्ञान सकते हैं जा 
व्यक्तित्व को देखना छोड़ झुके दे ।” संकीर्णेचितत लोग पूछते 
हैं, “क्या यद्द हमारी ज्ञाति का है ? किन्तु द्विज ( सत्य खे 
उत्पन्न ) लोग श्रेष्ठ स्वभाव के दछोते हैं। ( उनको ) सम्पूर्ण 
संसार केवल्ञ एक परिवार है” ( गौता ) । 

भकाश और प्रेम एक हैं। तू स्वतः प्रकाश स्घरूप दे । 

“्र॥्ककलव उवाए४श हल०, )प 707७ 00एअ'छग 

हो अंगर8,7? 


पन्न मंजूपा. घ६ 


“ट्वेप कलद को भड़काता है किन्तु 
प्रेम सब पापों को ढक लेता है ।?” 


मजुष्य का हृदय अपनी रात ( पर चलना ) चादता है। 
किन्तु प्रभु सके कदमों को सज्चाकलित करता दे । 


“ स्मृति के काग्रज़ात, यद्यपि डुःखद परन्तु मधुर, अपना 
अभाव कसी नहीं खो सकते ! ” 
- घ्यारें पूरन ! मेरी इउछा है कि जिस २ लेख के प्रकाशन 
है ३६ 8. ऐप हि 
करने की तुम्दारी अमिलाशा दो,इउस हब के छपवाने के लिये 
में इसी के लाथ २ रुपया भेजे सकूँ । 


में भरेपसा करती हूँ, प्योरे पुरन ! कि तुम इसका उत्तर 
दैना स्थागेत न करोगे, क्योंकि पुके इसकी पहुँच की सखचना 
की ज़रूरत है । 


तुम्द्दारी माता और तुम्दारी पत्नी को प्यार, और ज़ो २ , 
झुझे पूछे उन्हें कृपया मेरी ओर से भी एूँछ देना। वा० ज्योत्ति 
स्वरूप से जब-छत्तर मिल्ला था तब से उन को में दो चिट्वियां 
लिख चुकी हूँ | स्घामी शिवगणाचाये का क्या हुआ ? कृपया 
सूचित कीजिये यदि अभी तक भी वे मथुरा में ही दो १ यदि 
प्रिय राम के परिजनों से तुम्दारी भेद द्वो, या उन्हे प्रेम-सन्देश 
जैज सफते हो, ते ऐेसा कर देना । तुम जानते हो कि सत्य, 
जम, शान के खसाभ्रज्य में हम एक हैं ! हैं? | हें | ६» [ 

भवदीय- सदा रादा की माता । 


क्वत्ी 


पता--स्टेशन एम- लोस-पेजजलिस कैलीफोनिया 
सूर्यानन्द । 


स्वामी रामती्थ- 
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(0 मिा8 8ए६० 50 फ4ए४ धवत 9०१, * 
ऊीए8शॉ6 का 7० ४ 6श 089७, 
पएरश्न्णमिज फि0एएी का शाकाए 5७58, 
007 9658 णाए !९७9४४४ संप्रत, 


सिद्ात्मा8१ 40४67 


पन्न मजूधप[. द््‌ 


राष्ट्रीय गीत । 


ईश्वर फल्याण करे हमारे झचौन हिन्द का, 
प्राचीन हिन्द, एक समय के प्रतापी हिन्द, फा 
सागर द्वीप से सिंध तक, 
काश्मीरं से कन्या कु पारी तक, 
' खदा पूर्ण शान्ति भारत॑ में विराजे । 
इंश्वर कल्याण करे दमारे शान्तिमय द्िन्द को। 
२ 
डसके सब बच्चे प्रेमसूज में गुन्द जाये । 
और अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करे । 
है परमात्मा | नित्य सत्य ज्ञात से तू उन्हे परिपूर्ण कर। 
और उनके सदूगुण फिर ले चमके । 
-.- दे 
तुम्दारी सहायता की प्राथेना देश करता है, 
ओह, एक वार दे परश्चु | उसकी फिर खुन लो, 
रशाष्दीय साव उसमे सर दो, 
उसकी कीर्ति द्वीप द्वीपों में फैला दो, पे 
कभी के शाक्रिशाली दिन्द्‌ को भगवान कल्याण करे । 
बी 
अकथित शौय्यपूर्ण कार्यों के कत्ती, ऐ कृष्ण ! 
नित्य महाचीर और साइसी ये राम | - 
घुरे दिनों में उनका साथ न छोड़ो, 
यद्यपि वे अनेक प्रकार से अयोग्य हे, ., 
इंश्चर कल्याण करें हमारे निस्सहाय हिन्द का। 
राम का प्रेमी । 


स्वामी रामतीयथ- 


स्वात्ती रास । 


भारत के लिये स्थामी राम के प्रस्थान झरने के अवसर 


पर होने वाली पक विधा की सभा में मोचे लिखी फॉम्रिता 
पढ़ी गई था । 


4॥6 00009 0/#ण० अह्छ्। प॥७ [05 
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496७ [ 8७00६ िद्यातव, प्रीए ए8887+ ध्णां8, 
4. 80णं 49 808 ए0प)0 9९207)6, 

476 धाणाए। ए8 74 ए 006 ॥00० इश्थ्वे0 
एफ़का फंड कंथाहाएए शादी ए 9४४७, 
नी ग्रत0५ $0 ६९6 ६7 8००4 प्र 08 
ऊऋ0ए ॥70एॉ व (0०0, 870 ७00 49 ४॥08. 


देव दारुओं के नीच फो छुनदली फोयल की तरह-- 
राम झपनी कल्याणकारी पंक्वियां हम खुनाता है। 


- पूर्व के पांडित्य से खूब लदा हुआ 


पत्र मेजूबा- ध्् 


बह उसे दमारे परशेचमी तट पर फेलाता है, 
राहगीर उड़ती हुई चिड़िया ( के समान ) 
चद् बादशाद् का सन्देश छुनाता है। 
ओऔर उस की यह स्प्ण गूंज्ञती हुई पुकार ! 
“सच, सथ परमेश्वर के किये, और परमेश्वर 
सब के किये ! ” 
चद्द अपना सन्देश खुना झुका, अब वह द्भुतगामी डल्‍्का 
- की त्तरह दूर को बड़ता है, 
किन्तु स्वर्गीय वह्नि का एक चिन्ह छेडे जाता है-- 
अर्थात्‌ अपनी संम्पूर्ण जाति के लिये एक नवजात प्रेम । 
अन्तिम नमस्कार! सधुर राम ! तेरी प्रभामयी सुसकयाना 
पाताल जोक की आत्म) को भी सटकाने वाली है, * 
आऔर चाहें इस परिचतेनशोल भूल्ोक में फिर हंम 
न्त मिले, 
पर हम ज्ञानते हैं. सब भलाई तरे दी लिये अवश्य है, 
क्योंकि तू परमेश्वर में है और परस्मेश्वर तुझ में है। 
35 | 85 | 8० ! 


<छ स्वामी रामतीर्थ- 
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पृपा6 छठपत प्राफ्न8 86. 

म0 एधर8 7007 707 778$ 

4 6006, शिब्शंगए [/एव7! 

870 (6 &800फ'8 ॥प्४६ १९6. 
+] 
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प006 छघ७ 900 एी; 
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वावताी | 
गसनशुीक्ष प्रकाश । | 


१ 
कोई नहीं, कोई नहीं मुझे मना सकता। 
बताओ, कीन मुझे हानि पहुँचा खका, 
आर कोन सुझे मना लका!£ 
कोई नहीं, कोई नहीं मुझे मदा सकता । 


दुनिया एक तरफ पलट ज्ञाती है । 
मेरे लिये स्थान खाली करने को 
में चधकता छुन प्रकाश आता हैँ, ! 


ओर छायाएँ भागने को बाध्य हैं: ! 
डे 


मैं आता हैँ, ऐ तू सागर! 
विभक्ल हो ज्ञा ओर रद्द कर दें; 
या भ्ुुन जा और भुलस जा; 
सूख्त जा, चल दे। 
४ 
गे भूधरो ( पवेतों |) ) सावचःन ! 
मेरी शाह में मत पड़ो। 
छुस्दारी पललियां चकनाचूर हो जॉयगी । 
और छुकड़े २ छड़ जँयगी आज । 
4 
दे वादशाहो ओर सेबापतियों ! 
मेरे” मासिक खिलोतो ! 


ध्द स्वामी रामतीर्थ- 
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॥ #स्‍का 60 छाए आ97४06, 
(6 #'४68 80वे [06 ७0098: 


कवित्ता: शक 


यह दे अग्नि की चहिया , 
राह साफ कर दो ! मेरे लड़को ! 
|] च्े द्‌. मम े 
मेत्रियां ओर उपदेशक्ता ! 
कृपा करके जुबान न लड़ाओ। 
हां मरी आज्ञाएँ मानो। 
खत्सु, ठुम भक्तय करोे। 
४9, 
शे पवनों ! ज्ञाओ, भोँकी, 
ऐभेरे कुच् ! स्वच्चन्द सींकी। 
चला, चलो, तूफानों ] 


श मर जिशुल्लो ! स्वच्छन्द फूफो। 
पड 
मैं तूफानों पर खबार होता हैँ, 


6 ०“ 


चेज्ञ चाव ( आन्धी ) पर चड़ढ़ी लेता हू । 
मेरी बन्दूक्क बिजली न 
मेरे निशान कमी नहीं चूकते । 
५5 8५ 
में शिकारी की तरद पीछा करता हूँ 
जन पहाड़ों, भुमियों, 
ओऔर खलागर के हृदयों को । 
पकड़ते ही खा रेंता हूँ। 
55 «शक 
में अटका लेता हूँ. अपने रथ में। 
'देवताओं और माग्य देवियों को । 


#९/४ 


ध्ष्द स्वायी रामतौथ- 
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छः 


काबिसा- हद 


त्तोप की गरज्ञ से आप 
इस की दूर देशों में घोषणा करे ; 


११. 
भाड़ दो, कार दो माया की , 
जागो, जाग पड़ा, स्वतंत्र दवा जाओ, 
चाद्द स्वाधीनता ! ओह:' स्वाधी नता ! 
दे स्थाधीनता ! छ5 | 

चन्द्रमा । 

चांदनी मेरे वाग के उद्यान पर सोती है । 
चन्द्रमा मेघो पर भूलता है, उच्च का लबादा मेरे बाग 


पर फड़फड़ाता है | 

चांदनी ! ओ चांदनी ' कैसी भलभाताती है, फैसी 
मिलमिल्ाती है ! 

अकाश से खुगन्धित ऋकोरा, चूमते समय केखा 
ठिद्धकता है ! 


चांदनी उत्तराती दे छोटी लहरों की नावों पर 
मन्द्‌ भक्ोरों से सह्चलित वे फोल में राह दिखाती है । 
चन्दुमा, आरे चन्द्रमा ! घद्द पेड़ों पर जा बैठता है 
आऔर, उन पर छाया और प्रकाश डालता है जो! पवन 
पर शासन करते हैं. । 
चाँद, अरे, चद आकाशें। फी भ्रील में तेरता है | 
आओ, सुझे पकड़ो, तुम चन्द्र ! मेरे साथ तुम उड़ 
सकते दो ? 
चन्द्रमा, कैला चद् अपने साथी खिलाड़ी वारों खे 
मिलता जुलता दै ! 
प्रकाश की डेंगलियों से वह उन्हें दिपटाता है, और 
केसे दे नावते हैं: ! 
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छावित्ता श्ग्र्‌ 


६ 


कर 2, चर 


चन्द्रमा, एक लड़के की आंखों मे केसे उस ने गोता 
ेु ... मारा, 
लड़के ने उस के खब सेद्‌ ज्ञान लिये भोरः उसे खिलोना 
समझा । 
ऐ चांदी के गंदू, किसने तुझे यह रूप उधार दिया ! 
उस की ऋलक ओर चांद्री ऑर सब कुछ मेरा स्वप्न है| 
85 ) 
पल 
सुक्त की क़ब्र पर । 
4 
० हक |] बज 8 छा 
पेरी क़न्न पर अपने शोकों को जलकर 
अपने विज्ञापो और आंखुओं फी लेकर, 
+॒ 90० आर का 
अपन भयों और छुःखद अनिए दशनो को लेकर, 
जब मेरे आठ गूंगे हैं, 


तथ इस तरह मत आओ । 
र्‌ 


डब्बो की लम्बी गाड़ी त् लाओ | 

न लद्द॒राते पंखों बाला कोई घोड़ा लाओ, 

जिखे भोत की क्षीण मादिमा प्रकाशित करती है । 
किन्तु अपनी छाती पर दाथ रफ्खे 

स॒मे आराम करने दो । न्‍ 

अपनी करुणा खे मेरी धूल का तिरस्कार - न करे, 
तुम जो इस निजेन तट पर छूट गये हो । ५ 
अपने ढुःज्ष भोगने ओर खा देने तथा रेंज करने का, 
यह तो मुझे दरना चादिये, जैखा कि में करता हूँ, 
छुम पर करुणा | 


१००२ स्वामी रामतीथे- 
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कवित्ता, - १्ण्३े 


छ. 
भरे लिये अब फोई कठिनाइयां नहीं हैं, 
कडुता , दिल में दर्द, ओर भमंडे, 
जीवन की उदासियां ओर रंज, 
किन्तु देवी मद्दिमा-- 
यद्द दे मेरी 
4 

दीन आाणयों | अन्धकार से भयभीत हुण, 
जो आने की चिन्ता में करादते हैं । 
कैसा चुपचाप, में अपने घर जाता हैं । 
अपना शोकमय घंटा बन्द करो 
में चंगा हूँ। ? 

में तुझे जानता हूँ। 

(१) 
मैं तुके जानता हैँ, में तुके जानता हूँ, ऐ प्यारे, 
छुम मेरी नज़रों से चाद्दे बची या टला या लुको, 
प्रा हृदय मेरा हे, में उसे पोथी को तरद्द पढ़ता है, 
शे प्यारे ! में तुके जानता हूँ, में तुके जानत्ता हूँ । 
(२) 
अ्रभगों की काली पोशाक ओर छुड़कियों के चस्त्र 
दे प्रकाश! ये चिमनियां और ग्लोब तुझे छिपा नहीं सकते, 
में तुझे जानता हैँ, में त॒ुके जानता हूँ, ऐे प्योरे! 
ते (३) - 

मधुर, मधुर, दे तरी सुसक्याने, 
मधुर (है) झ्ुरियां ओर घमकियां ! 


१०४ स्वामी रामतीर्थ- 
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कवचित्ता, श्ण्ड् 
चद्द अ्रद्घत का सागर दे, जिसमें तरंग औरफेना उठता है, 
में तुझे ज्ञानता हैँ,में तुझे जानता हैं, ऐ प्यारे ! 
छ. 

मुझे न ज्ञानना विपत्ति है, 

कप च 
ठुके जानना परमानन्द छे, 

. भ कई भ्थ| 3० नल का त 3 

नक्षत्नों, पचनों, ओर फूनल्नो में में तुऊ गण लगाता और 


।. चूंसता हूँ, 


में चुके जानता हैं. में तुझे आनता हूँ, ऐ प्यारे ! 
प्रेम का उत्सग (स्रेंट) 
ऐ प्रसा |! मेरी जान ले को ओर उसे आप के खमपेण हो जानेदो, 
पे प्योर ! तू ऐेरा हृदय ले ले ओर उस अपने से विलकुल 
भर जाने दे, 
डे परमेश्वर ! तू मेरे दयन ले ले और उन्हें अपने से 
! मतदाला हो ज्ञाने दें, 
है प्रसु ! मेरे हाथ के ले ओर उन्हें तेरे लिये, सत्य विषय 
पस्लौना बद्धाने अर्थात्‌ प्रयत्न में लग जाने दे 
झुन्दर नेत्र वह हैं जो प्रकट करते हैं खुन्दर विचार को 
लो (के नीचे दहकते हैं,आर्थात्‌ निचले छोक जिनमें दहकते हैं । 
छुन्दर अधर चद् दें जिनके शुंदद 
हृदय ले डछुलते हैं पक्तियो के मीतों की तरदद 
छुन्दर दाथ बह हैं जो करते हे 
देखा काम कि जो उत्छुकतापूर्ण, चीए और सत्य है । 
प्रति ज्षण खारे दिन भर । 
मैं न जन्‍्मा था, न घढ़ा, न मरा । 
शूंगी प्रराति शरीर छारा काये करती हें । 
चद अद्दकार हे. जो वोता ओर काठता दे । 
न कि में, ( जो है ) निर्चिकार आत्मा । 
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92५08 ॥6 8 & रद ४7055 0 जा, 
ए0९४८8 586 8 उए९४ म0985 0 ॥0- 

8808 88 दा 008व70 408 स॥ ॥78- 

2९४०४ 6 ६0७ 0ववप्न28 गी0फ8. 

॥0 #0७8 770ग थी 79 गण/ं।' 800 (0९8, 

0 #शता पर6 परष्मांलेंए एए छ९0फ्रष्ट #0088, 
एप ?096 ए॑ प्र्ठा। फ्रिपेष्टोए 7४58 ० 800. 
शिस्‍98 00, 0] 0006 407 थी! 06 "श्षी 40 पिगष्ट ! 
ऋप0फ, गी09. 0 रछपथथा08, ]00 4 390 4760- 
मपृ0एछ कत९शड 00 76878 0/ 0), री0७ 768. 
एि॥8# ह]णव॑णा8 बणाएगेल, छ०॥0०0०एए5 एंड. 
0 7९०: ० ॥60 0 जाप्ष्टी एछा॥6 

प्‌ हा ऋाए ए07९8 0 0009 छा70 7770 !. 

(0०06 ग50, ७०6 0088 ९००8 थी 5४70 909880: 
(०७४ ए०फ'छए8 0 आ॑पए९, 3700 चाते 008४. 
9ंग्रर 0९69 705 ००००, फाए री९छ। 60 €कॉ. 

0 8००७, एक7४द28 04 279707988 76887. 

न 98708, ३ ते4॥28 एछप्रंध्र 888. 

कं श॑द्रा8, 77 8णा8, ३ 062९878 7726. 

चछ ग्राए00प8 शत 00एव५, रैंध ए१705 | 09708. 
+ रत), शएा०ं्र0प8, 797 7 89706. 

न धगड, 4 धंग्रए, जे 87 छफ][जीकाए- 

उका ए9०ए्रावी९89 0०5९थक॥ 97 परच्चञापाण्ाह, 

ग6 8पेआं९स॑--फ्रीपंजा 9९ए९९ए८5- 

परणा8 00[6९6--४गंगहु एश'टशंच्र्ते. 

शै8 एकए88 मं 78 765 00ऐे७०, 

पा छा8 906 छ0०७४8१8 & )प्र06, 


कवित्ता १०७ 


शान्ति नदीवत्‌ बहकर सुझूमें आती है । 


शान्ति नदी की तरद्द मेरी ओर बद्धती है, 
शान्ति सागर की तरह मसुझूम लद्दर॑ाती दे, 
शान्ति गंगा की तरद्द बद्दती हे, 
चद्द वद्धती है मेरे सब बालें। और अंगूठों से, 
अरे जल्दी ले आओए मेरे ब्याद के कपड़े, 
प्रकाश के इचेत बर्न, सोने की चमकीली किरण, 
दे लो ! देखे ! सदाके लिये घूँघट परे हटने को+फि ललताहै ६ 
बदो बहो, पे सालो ! झछुन्दर और स्वच्छन्द चद्दो, 
इर्ष के आंछुआं के दारो ! बद्दो, स्वच्छन्द्‌ बद्दो 
फेखसा छुन्द्र प्रभामंडल, अद्ंभ्रुत्‌ छद्ला दे | 
पे; जीवन के असृत ! ऐे जादू भरी शराब ! 
शरीर और चित्त के मेरे रोमकूपों को भरने फो 
आश्रो मछलियां,आओ कुच्तो,जिनकी इच्छा हो सब आओ, 
आओ प्रकृति की शक्कियाँ, पछी और पश्च, 
मेरा खून खूब पियो, मेरा! मांस ज़रूए लाओ. 
* अरे आओ, इस व्याहके भोजमें ज़रूर शामिल दो जाओ, 
में नाचता हैँ. में नाचता हूँ अति प्रसन्‍नता से 
तारे भें, सुय्यों मे सागरो में स्वच्छन्द, 
चोदो और मेधों में, पवने में में नाचनता हूँ, 
मैं गाता हूँ, में गाता हूँ, में स्चरखाम्य हैं । 
में स्वरेक्‍्य का असीम सागर हूँ। 
इृष्ठा--जो देखता हे, 
पदार्थ- जो वस्तु देखी जाती है, 
लहरों की भांति वे झुकमे दुने दो जाते है, 
मुझमें संसार एक चुदबुंदा ( चुलचुला) दे । 


श्ण्छ स्वामी रामती्थे. 
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कवित्ता- १०६ 


शान्त वा सावधान हो । 
“इतने पीले आर विचरण क्यों ? 
में तुकसे विनती करता हूँ, इनने पीले क्‍यों ? 
इच्छा, जब भलीचंगी दिखाई पड़ती हे, उस डिगा नहीं सकती, 
तो क्या बुरी दिखने पर प्रभाव डाढेगी ? 
में तुकले विचती करता हूँ, इतने पीले और घविपरण क्‍यों? 
' ऐं जुबा अपराधी ! इतने जड़ ओर सूक क्‍यों ? 
में तुमसे [दनती करता हूं, इतने गृूगे क्यो 
इच्छा, जब बोलतीचालती इच्छा उसे डिसा नहीं सेकंती- 
तो क्या कुछ न चोलने वाली इच्छा उसे डिगा देगी ? 
में तुमसे विनती करता हूँ, इतने झूथे क्यों ? 
छोड़ो छोड़ो क्ज्ज्ित होकर, इच्छा डले पिघला मन सकेगी: 


यह उसे नहीं ले सकतीं 

यदि अपन आपही चह प्रिया प्यार नहीं कर सकती 

तो फिर किसी तरह उसे सम्मत नहीं किया जा खक्कता, 
कि शतान उस अहण करे |! 


8828 60-2/( 
कल न | &+५ 


यह सुझू पर वषा नहां हा रहां हूं । 
यद्द मुझ पर वर्षा नहीं हो रदी हे, 
नराेस के फूल वरख रहे हैं । 
भत्येक पचके हुए दूँद से मे देखता है 
- जेगली पुष्प खुदूर पहाड़ियों पर 
भूरे बादल दिन को घरे 


आर नगश को दवाये है । 
यह मुझ पर पानी नहों बरख रहा दे 


यह तो गुलाब बरख रहे दे ४५ 
यद्द मुफ्र पर वर्षा नहीं हो रही हे । 


११० स्वामी रामतोीर्थ- 
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कवित्ता, १११ 


किन्तु घास के मैदान खिल रहे ६ 
जहां कोई डाकू भीरा 
चिस्तर ओर कमरा पा सके । 
के लिये सुखकर ! 
डसके लिये तिनका, जो कुंभत्ा रहा हे, 
यह मुझ पर पानी नई बरल रहा दे, 
' यद्द'तो फूड्ें! को वर्षा दो रद्दी द | 
सबन्धा । 
अरे मेरे सीधे एक खून के सम्बन्धी; 
नसेो और नाड़ियो में फड्कते हूँ 
पौधे, दचा, प्रकाश ओर पानी मे 
अन्य सब संबन्धी केवल बेधन हैं । 
इड्डी की हड्डी, मेरे खून के खून 
दें पहाड़, नदियां, रूथे और मेह | 
फूल, कचल फूल, देसते और घु छक्याते हैं, 
मेरे दिल के दिल में उनकी खुशो खमाई है । 
सागर, पवन और भूमियां सुर में ऐसे दोड़ रही हें 
जैसे शहर में पलियां। 
मेरा अनन्त ,अनन्त दर्ष प्रछूट दोता है । हु 
स्वर्गीय संगीत में, दिव्य स्वरों में । 
आंखुओों के तारों के चमकते दुँद 
सै गिरती बर्षा मे दरखाता हूँ, 
घुर गात गेगा का, 
छदरोत हुए देचदार्ओ का संगीत, 


सागर के सप्मम की प्रतिध्चीनर्या, 
गौओं का रसाना, (वस्वाना। 


आओख के तरल दूँद्‌। | 


११२ स्वामी रामतौर्थ- 
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रश्तोत, 

प्‌।॥९ 50प739]6858 50070, #06 7०077९४४४ !8॥(, 

गगा6 वच्मंचर58 तणेर क्षयदे एांग्रहो 65४ गए, ; 

पर घांगवार88 000 पष॥6, ४6 6४९९४७ छांशरोए, 


५७ एणएतरी९5४ ६5, ॥6 ॥8970ए88 87089 80 ए्रष्टोर्फ, 
खैखा 3, छा है, था य., 


0. 
धरम ए०छा।0 एस ए0छाए उ8 अ&ए प्ताए 
0 खाछ. 


+4ए छशेई, 6 इशेई $8 &] ६0 0३९, 
परणएछ 9०१5, फ्रेश 48 8068 एशें 8978 7, 
व ६00880 ७७7४ चयादें, 678 0४ 36४ ६0 कं&६- 
4 छाण #+९७१००7७४ 907 ; ]6९६ "७ 00९ए ४8 5५)६-508 
8एएक्ए 
प38 088॥20 ॥पच्ा&० 876 हंगेहीशाए 07 घऊ धााते #एछ5 | 
(४096 07, 98 ए7688प788, 60078 070, 58 ६778) 


कविता- श्श्३ 


भारी नीचे-उत्तरते मेघ, 
नन्‍हें चरण की थपथपाइट, 
खूर्य की सुनद्वली किरण, 
मौन नक्षत्र की ऋपक, 
रुपहले चोद की श्िलासिलानी चॉँदनी, 

दुए और निकट प्रकाश-प्रसारिणी, 

लपलपाती तलबार की त्पक्त (वा चमक) 

उज्ज्वल रत्नों की द्मक 

ध्रकाशशद् के सलकेत-प्रकाश की प्रा 

श्रधेरी ओर फोहरेवा्ली रात में, 

खेब-गर्भेवाज्षी पृथिवी और बैकुठ का विशिषप्त धन, 
शब्वद्दीन शब्द, बिना लू का प्रकाश 

अस्धकार दीन तम और वरपखों की उड़ान 
सित्तरीदत विचार, नेन्नद्दीन डाप्टे, .- 

मुखद्दीय वातचीत, बिना,हाथ की अति दृढ़ पकड़, 


ब् अ 


खब में हैं, में हें, मेहँ। 


> 


४ राम, 
दुनिया, भेरे लिय दुनिया नहीं है । 
मेरी आत्मा, यह आत्मा, मेरे लिये सब कुछ है । 
देह, यह चाहे कदी जप्य, मुझे इसकी कया परचाद * हि 
यदि यहाँ और वह उछुकी पुछली ज्ञाय, या मरने के 
छोड़ दी ज्ञाय, 

में स्वाधीनताफा आत्मा हैँ, शरीर क्षार समुद्र फे फच की त्तरद 
अआंदे इधर और उचर या ऊपर शोर दुर ठोकरे स्ताय ! 
पे खुखों ! तुम आओ, ऐ ददों ! तुम भाओ, 


११४ स्वामी रामत्तीथ- 
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कविता: श्श्श्‌ 


मुझे तुम समान दो, एक समान, एक समान, 
सूर्य प्रकाश करता है वागों और बेसेद्वी ऊसरसे को, 
भाग्य के सपथ परिवर्तन में एकर्सां ०काशित करता हूँ। 
पवित्र ओर ऊँचे, नील आकाशों फा पिशाल साधर, 
कभी प्रभावित नहीं दोता, मेघ अंत झौर नाश दोते हैं । 
जीवन या झृत्यु और स्वस्थता या बीमारी, 
मुझ में भापों की तरह उठती, खेलती और मिटती हैं । 
अवथानी की सीधी लक्कीर और आयु (उम्र) के चक्कर, ., 
सुभप ए घारृतियों क्वी तरद्द ऐम है केसे पन्‍्नेपर लक्ीरें। 
सफलता था अश्वफत्तता से मेरे लिये कोई श्न्तर 
नहीं पड़ता, 
फ्योकि भें स्वतंत्र हूँ, में स्वत हूँ, में स्वतंत्र हैँ । 
मेरी स्वाधीनता की विना डोर बाली स्वतेत्र पर्तंग । 
खब श्रद्दों, सू्यों, नक्षत्रों ओर आकाशों को 
बहुत पीछे छोड़ देती है, तथा और भी ऊँची उड़ती है। 
पूरे कलेजे से में गाता हैं आउरद्वाद के गीत, 
में स्वतंत्र हैँ, में स्वतंच हू, में स्वतंत्र हैँ ! 
दुनिया, दुनिया मेरे लिये कुछ नहीं दे । 
राम ! ३४ !! 
नमस्कार (खुदा हाफेज्ञ) 
चअग्द्रमा निकल आया दे, वे चन्द्रमा देखते हैं 
तेरी आंको की पलकों का प्रकाश मे पीता हैं, 
बड़े तमाशे थे करते हें जिनमें पूरी भीड़ दोती है, शीघ्र 
मैं वाकता और तवाकता हैँ तुझे, जो दृष्टि का सूल हे 
नहीं, किसी जर्राद को न चुल्लाश्रो, न किसी दृधीम को, 
क्योंकि मेरे लिये मेरी पीड़ा पूर्ण आनन्द दे । 


रैँ 


११६ स्वामी रामतायथ 
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कपिता, ११७ 


समसकार ! पे सलगरनिवासियों ! नगसे, नमस्कार ! 
अर चकरानवाली, आकाशी ऊँचाइयों ! स्वागत, 
छे परिषाटी, धथा, नेकी घोर पदी ! 
दे कानून, नियम, शान्ति ओर संग्राम ! 
हे मित्रा और शब्लुओं, संश्रंधियों, वन्‍्धरनों, 
अधिकार, विकार, गलत और सही ! 
ममस्कार, एप फाल और देश, नमरुकार ! 
मनससकार ! ए संसार और दिन तथा रात ! 
कूंच, संगीत, प्रकाश मेरा प्रम हे । 
भरा प्रेम दे दिन, मेरा प्रेम दे राजि, 
मुझू में कीन देएगये सब अन्धकार और प्रक्यश 
अरे के सी शान्ति, शान्ति और रुशी दे ! 
'अरे छुझ अकेला छोड़ दो, मेरे प्यारे: और मुझको | 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, 

* " ह राम, 

थ़्स । 

ध्यारे छोटे फूल, अपनी ओसीली आँख से 
इधर देख ओर घुक से सच २ कद दे, 
जब कोई समीप नहीं दै, 
'तब सू कया हैं ! 
फूल ने के|मल आइ से उत्तर दिया, 
यदि अफ्रेल में यद्द चताना हैं, 
तो मुझे डुःख पूर्वेक मेजूर करना पड़ेगा, 

कभी न जानोंगे कि में कया हैं । 
बयान मर पाई आए बहने सप जोर है 
उचा में और धरती पर; 
और ने वद्दी हे जो में है । 
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कविता: हे म श्१६ 


याह रे आनन्द ! वाद्द रें आनन्द ) वाहरे आनन्द ! 

खिलदड़ी चायु में हूँ, 

किस फोमसता से तेरे गाल में पीटता हैँ, 

जब मेरी छुगन्धित सांस पास से निकलती दे, 

संदेश लिय हुए प्रेस का, 

विश्वास शान्ति ओर हर्ष का, 

आर मधुरता से सारी चिन्ता 

सम्पूर्ण चिन्ता, आकुलता ओर सय हरती हुईं, (निकलती हे) 

वाह रे आनन्द ! वाद रे आनन्द | वाह रे आनन्द : 

छोटी काली चींटी मै हूँ, 

जो चलती है इतने चुपके और तेज़ी सं, 

ओर बिना शब्द्‌ किये पास से निकलती हुई 

छस संसार में जिससे उलका कोई प्रयोजन नहीं हे, 

ओर जो बस्तुद उपाजेन फरने की हैँ उनके लिये परेशान 

; भी होती इ६, 

ठछु बिना गड्बड़ाहट या आहके काम फरती तिकलती "हे ॥ 


वाद रे आनन्द ! चाह रे आनन्द | वाह रे आनन 
जगमगाती झओंस में हैं, (इस रूप सर ) 


में फूलों के ओंठ चूमता ओर चार :&। 

मेरे खये के मधुर बच्चे, 

शुलाय, नरगिख, वेला, फंवल ( जुद्दी ) 

चमेली, मोातठेया, चरुपा, चादुना, 

घास, पत्तियां ओर बाज में पाज्नता आर पोपता हैं, 
उनका जनक छूट गया है, शिशु आराम करते हैँ, 
ऊँची दवा सर में उनके पास उतरता हू, 

ओर दुध पिलाने को कुकता हैं, 

थे खोते हैं और सीने के तरत्त सिरे चूलते दै। , 
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कविता: १५१ 


चद्द आता है सये, भेरा प्यारा 
बच्चे घुखफ्यांते ओर अपनी आंख खेलते हैं, 
आर जब में पता पाता हूँ 
में हर्षभरी आहो में पिघल जाता हूँ 
ऋरे, में हैँ भेम में हैं प्रेमी ! 
अरे, में हूं भेमी, में हूं पेमी ! 

अणास । 
ज़ोर के विद्धाप ओर घाव जो किल्ली समय दयथा और पीड़ा 
> . देते थे, 
अच स्ठुतियों ओर वालाबुत संग्रीत कला के खमान बढ़े 

मधुर लगते हें । 


घर 


ये चोर, ऐ निन्‍द्क, डाकू प्यारे ! 
जल्दी करो, आओ, रुवागत, जरूदी,अरे तुम डरे मत, प्यारे [ 
मेरा आत्मा तेरा है, तेरा मेरा है. 

हां यदि तठुम्दारा जी याददे तो 

कृपया ये चीज्ञ जे जाओ जो तुम मेरी लममककते हो | 

द्वां यदि ठुम यद्दी बचित समभते हो, 
तो इस देद को एक चोट से मार डालो 


“या इसे ढुकड़े हुकड़े रूट डालो 


देद और जो कुछ तुम उतार ले सकते हो खब उतार के जाओ 
भाग जाओ नाम ओर यश लेकर, भागों, 

दूर ले जाओ 

तथापि यदि तुम वनिक पल्चट कर देखो 

तो यद्द फेवंल में दी छ जो खछुरांचेत ओर खुस्प॒स्थ हें 

अशणाम, ऐ प्यारे, प्रणाम ! 
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कविता- १२३ 


मेरे प्यारे की तसवीर । . 

| १्‌. 
आरे ! अपने प्यारे का प्रतिरूप में केसे पर सकता हूँ? 
उसके खदश किसी चौज्ञ की क्या धारणा फी जा सकती है ! 
कया वह तसवीर खींचने के यत्र मे सरा जा सकता हे ! 
कया चित्रफार उसकी तसचीर खींचनेकों खड़ा होसकता है ? 
क्या वह रंग और आकार में प्रकट दो सकता है ? 
आओद, आकार का यन्त्र पिघल गया ! 
लसके तेज की वद्िया अति अधिक थी अति अधिक थी, 
अरे ! अपने प्योर का अतिरूप में फेल पासकता हूँ ? 

२. 
में ने चित्त को प्कान्न किया उसकी तसवीर ह्ेने को, 
नेत्रों को यथास्थान किया उसकी तसचीर छेने को, 
छहव॒य का केमेरा (येत्र खड़ा किया) डखकी तसचीर लेने की 
सम्पूरण यंत्र (किन्तु , गल गया; 
डउसके तेज की वद्दिया अति अधिक थी अति अधिक थी । 
अरे अपने प्यारे का प्रतिरूप मैं फेल पासकता हूँ? 
तब में उसी को लूँगा क्‍योंकि मुझ प्रतिछप नहीं मित्र सका, 
४ व 
आवरण 

- लोग कहते हैं कि सूथे उली की प्रतिमा हे, 
लोग कद्दते दें कि महुष्य उसी का प्रतिरूष हे, 
लोग फहते & कि वह तारे में कतल्नकता हे, 
लोग कहते दे चद्द छुमन्धित फूलों में मुसकयाता है, * 
लोग कहते हे वह कोकिलोौ में भाता है 
खोग कद्ते है चह विश्व-पवन में सांस लेता है 


१५९ स्वामी रामतीथ- 


गुपाहए 808 जिए एए8ए8 वी एाग्रा५ ए०ए१७, 
पुणहए 849 िंछ होढश)8 4ी एप्ता। ० गां88, 

एधाहए छाए 40 एपाह 0 ए78/7779 8788॥08, 
' गषा6ए 599 46 9णांग्रहु$ थे 2700७ 87068. 
॥9 70005 ० पहला, ॥0ए 88७, 76 एा।7'७68, 

6. 
50]007"0%6. 
6९७, ५७8, ४8 80 
परफा688 00078 0 80806 870 [477९ 
4789 एए707#8 ग6 200 ९०ए७६ एंथा, एगंणी ता 
7९एछयां 
470 ॥&) 00706व 96 807008 ]099 ०. 7776 
धर वणागड़ वेश्य०) जञ॥ए रश)३ 800 80"0श९78 
8 ॥0०प पहाँए १ 676 7०प ए7070 0० शहर १ 
276 900 पक 7४ 0000 2]00880"8006 
फा॥ए 60ए९७8 ते ९प्रापक्षं॥5, पशाए है ४ 
2785" 8777 7.66 3807९१ 00, 
| छाए ए॥6०, 00, 4 एश्शछ, . * 
27 ४७४४ 70 ७४, 
70-49 9 
हे 4४99 फारे 

मरंड धा8एछ१ 498॥60 88 पंट्री।ंगर8 0 79 ॥6७7४ ; 
श0, 700७7 रक्षाया>, 07" 9787706, 
पिद्धोणह 776, 70 तीत 07 9/806 ! 


॥00 ए0प एांडो। 76 $0 9806 एए 8७/ 07078, एक8 
५578 ॥0प 0०मतांत, 9708/6, 


कविता- १२४५ 


' लोग कद्दते हैं चद्द बरखते मेथों में रोता दे, 
लोग कद्दते लि वह ज्ञाड़े की रातों में सोता हे, 
लोग कद्दते दें चद्द बकफ्फ़् करती नदियां में दौड़ता है, 
लोग कद्दते हैँ वह इन्द्रघठ्धप की मेहरावो में अून्नता है, 
लोग कहते हैं प्रकाश फी वद्दियाभोमें वह चलता दे । 

पर कर ४. 
वनय । 
हां, हां, देसा द्ी द्दे 
देश और काजल के ये रूप । 
च्ड ५ न 
दूँ चस्त्र अंति उत्तम ओर मल्यवान झआवरण,जो आधा खेलते 
ओर आर्धा ढक्षते हैं मेरे उस भतापी प्योरे को । 
भैरे प्रिय प्योरे ! क्‍यों य घूंघट और पर्दे ? 
क्या तुम ऋुरूप दो ? क्‍या छुम अभिमावी या भेपू हो ! 
खुले आम निकलने से क्‍या तुम्हे चोट लगती दे ? 
क्यों ये ओढ़ने ओर पर्दे, क्‍यों ? 
कृपया, अपने, को विलकुल विचस्त (नंगा) करलो | 
मैं तुक से विनती करता हूँ, कर लो, मेरी विनय दे, 
में नहीं? (नम्ना) स्वीकार न करूंगा 
आज, 
उच्चतर 

उसका उतर चिजली की तरह मेरे हृदय में कांच गया; 
नदी, न अमभिमान, न रूज्जा, 

- भुझे किसी प्रकार का दोष था डउपल्रम्व कर््षीकत नदी करता : 
क्या तुम मुभसे चाद्दते हो कि में अपना तेजस्वी आत्मा, जो 

विरल है, उघार दूँ ? 

क्या तुम सच्चे श॒ुद्धान्तःकर्रण दो, 


५२६ स्वामी रामतीथ- 
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फपिता: १२७ 


सो फिर क्‍यों नहीं तुम प्यारे ! 

अपने सद कपड़े उत्तार डालते, 

ओर अपने आपको प्रकट कर देते १ 

फाड़ डालो, फाड़ डालो, परद को, 

पाछे ठुम त् छिपो, 

न है काई पदो, टट्दी, 

« नाम, ख्याति या स्थिति । 

दें, मत या अधिकार, 

राग, छेप और मनेविकार 

दावे, अशुरक्षियाँ, मनसये, 

सब “मेरा और तेरा” त्याग दो, दर करदो, - 
फाड़ डाक्लो, फाड़ डालो पर्दों को, 

अपने आपको मत छिपाओ।, 
जला दो, जला दो मोहर को 
नक़ाब को फाड़ डालो । 
आओ स्वागत्त, पूण स्वागत 
कृपया तुम देर न करो, 

में कद्दता हूं, 

मुझे खिपटने को, तू विलकुल नग्न दोजा, 

ओर फिर देखो ! यद्द तू दी दे में इतना छुन्द्र, 

इतना खझुन्द्र ! ह 

झुल्दद मधोदर, कितना प्रिय और मधुर ! 

उसके ओढ़न ते। में अपने ओढ़ने ओर चादर पाता हूँ, 
छसेके कम्बल और रजाई मेरे कस्वल ओर रजाई है । 
देखो, चद्द गये कम्बल्ल, 

दूर (गये) ओड़ने और रजाई 


ह 
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कविता. .. १२६ 


वह दे मैं, में वद्द हं. 
» न कोई नर, नारी, में या तू । 


हे सुझू में 
सागर लद्॒राते हैं, नदियां लुढ़कती हैं 
मुझम, सुझम, मुझ में । ५ 
फूल मुसकयाते दें, पवने चलतो दे 
मुझूम, सुझमे, सुकमे । 
बड़े मेत्ने लगते है ओर संत्राम देए्ते हे 
सुझम, सुझूमे, सुर । 
भूधर ( पर्वत ) उभरते हैं और भकृति खिलती है 
मझुंभम, सुझूमे, सुरूमे। 
छूमकेत उड़ते है, उलका निपात द्वोते हैं, 
शीतल दचाए आह सरती हैं ओर मेघनाद चीखता है, 
मसुझमे, मुझे, सुझमें । 
शत्रु ऋगड़ता हे, मित्र रघ्ता करता दे 
मात्ता खाती है, शिक्ष रोता है 
मुझमे, मरूम। सुझूम । 

हक 

दुनिया में ने देखी, समझी ओर सीखी । 
इस चर्ण-प्रकाशिका ने मेरा अच्छा चर्णशन किया, 
इसके अक्तर चित्रशब्द खिलोने थे, 
विभिन्‍न प्रकारों से इसने मुझे अंकित किया, 
यद्द वर्शमात्रा जेश एक दिच बहुत अद्भुत थी, 
में रद्दी की दोकरी के दवाले.करता हूँ, 
मैं इस पुस्तिका के; पल्ने पन्‍्ते करके जलता! छू; 


श्‌्च० स्वार्मी रामतीथे- 
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कविता- श्३्१ 


अपना अकेला इकक्‍्का झछुलगाने के लिये। 
मैं अंपने सुख दारा इस पीता और फूकता हैँ, 
आर चकरदार घुएँ को वादर निकलते देखता हैँ । 
राम स्वामी [ 
सत्य के प्राति 
हे प्रेम! प्रेम! पे प्रेम ! 
देश, फाल ओर वस्तु से परे, 
तुझे में सदा प्पार करूँगा, 
शणे सत्य, एक मात्र तत्व ! 
छे प्रेम !ऐ: प्रेम | ऐ सप्ेम ! 
मरा आत्मा जिसमे में रद्दता हूँ, 
छुमम में रहता ओर चलता फिरता हूँ, 
“५ और तुझ अपने आप को में देता हूँ । 
थे प्रेम ! ऐ प्रेम ! ऐ प्रेम ! 
तेरा छै मेरा समग्र जीचन, 
त्तेरी.में खदा सेवा करूँगा, 
सम्मान या सञ्राम के बीच । 
मे प्रेम ! ऐ प्रेम | ऐ प्रेम ! 
सेरी मर्ज़ी पूर्णतया मेरी छे, 
“जो तेरी इच्छा हो वह करने की तू सुझे आशा दे : 
मेरी मर्जी तेरी मज़ी की एक प्रतिच्छाया दे । 


अम्तर नित्यता (वा अनन्त काल) 


भ्रूमि की उत्पत्ति खे पूवे, 
समुद्र से सी पू्े, 
कऋथवचा घास के कोमल बालों, 
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कविता. श्छ्ञ 


था पेड़ के स्वरूछ अंगों, हे 
अथया मेरी डालियों के ताज़े रंगीन फलों ( सर पूर्च ), 
में था ओर तेरी आत्मा मुझ में थी । 
अथम जीचन भेरे उद्दमस्थानों पर 
पद्दल्न बहा और तेरा, 
मुरू से निकल कर, या शक्तियों ले 
(>'ज्ो ढसे बचाती या नए करती हैं । | 
मुंझ से पैदा हुए. चर ओर नारी, तथा वनेले पशु और 
पत्ती ५ 
परमेश्वर के अस्तित्त्व के पदले “में हूँ”? था। 
में चद्द लदय ( हैँ ) जो बच ज्ञाता है, 
ओर चद बाण जो चूक जाते हैं, 
शे चद्द सुख हैँ जो चूमा जाता दे 
ओर चुम्बन मे सांस में हैं । 
खोल ओर जिस खोजर जाता है ओर खोजनेवचाला, 
, आत्मा, ओर देद्द जो दे ( यद्द सब में ह ) । 
में हूँ देंखनेयात्ा जहां ठुम चलते दो 
रात्रि के घुंधले मार्ग 
यह छाया जिख का नांम ईश्वर दे में ने स्थापित की, 
“लुम्दारे आकाशों में प्रकाश देने को । - 
किन्तु ज्ञान की प्रातःकाल उठने को, 
फिर छायादान आत्मा दश्टिमत देता हे । 
आुगो की तूफानी दवाएं 
मेरे छारा चक्ती और बन्द दोती हैं, 
समर-चायु ज्ञो श्रचेंडता से चलती दें, 
आएन्ति की वसन्त-पचन, - 


ड्ेछ स्वामी रामत्तीर्थ. 


एछफर धार 7ए8वीी। ती साध्या 70प्ट्री था एए 28४९8, 

ए०6 6४ 0 797 एी08४078 व07€980 . 

शय ई0घ78 0ई थी 480९७. 

जग छ०ए5 ए थी! ॥9908, 

पृच च्रा75887ट28)९ (28068, 

(2# छा९-४ॉ णल॑रछ॥9 99508, 

गत तेल बाते & 6. 

जात थी >शछंहुव5 छ0वते थी 'पांग्र5, 

70709 ा०0प्टठ) 798 88 58708, 

(2, 70ए 8078, (2, ६09 07सं।प्रो. 

प्र०ए७ा'व5 (०0 ७४0०६ 0०7 प्र९, 

एप च्र& 9200 3 €ए०एटी। 9९४०४ गो, 

४5 ॥६%४०० ६0 96 #7९६ ९ 

ऊऋ0ए, >ढातव, व व एप ए०ए शातें घ एणा छपएऐ ०0 

॥्०फ 

प,000 4074 क्0फ' छ00 8९९. 
प'छजछ 870छ0ग्र! 09 8500एछ58. 

(0076 म्ंति९ए, 0०७९ प्रांग्राश: ४6 गाश'ए जा"0, 

870 शा माह 8 507 ते, 

फेआए ४०६ ए०ए छोफ़व585 ॥999ए धणते छी50, 

40 796ए0/ 8 70एट2टॉा। 04 80:00 856 *? 

पछ्ह जावे 200९0 50779 बाते फरंड87९१ 70ए- 

ग)र 7६8४० पं5 रढएए जौशंए एणए फैश0ए- 

न 40708 ७ डए्रशांए९, 6 89ए 8०2७7 7225, 

प्रफछ जशाणेंछ छी कर्कएएछ, 96 0०0,, 00ए० 978९९26, 

850 जैक 87076 _ 96 5077ए दरएपे छए0एॉ, 


कविता- १३५ 


पेश्तर इसके कि उनके सांखें मेरी काकुलों को कड़ी दोनि दें, 
पेशवर इसके कि मेरी कलियों की वाढ़ की सांभ हो, 

सच चेद्धरों के सारे रूप 

सब हाथों के समस्त काम 

ढूँढ़ने के अ्योग्य स्थानों में 

समय की मारी हुई भूमियों के 

सरपूर्ण सत्यु ओर सम्पूर्ण जीचन, 

ओर सथ राज्य तथा सब यर्वादियाँ, 

भेरे द्वारा गिरती ( टपकतो ) हं असे बाल । 

पे मरे लड़का, ऐ अत्यन्त फत्तेच्य परायण, 

परमेश्वर के भति, न कि मेरें पत्ति। 

क्या में यथेष्ट सुन्दर नहीं था, 

कया स्वाघीन दोना कठिन था ? 
क््योफि, देखो, में तुम्हारे साथ हूँ, भर तुम में है, तथा 

त॒ुम्डारा हैं, 
अब दृष्टि दौड़ाओ और देखो । 
सफलता की कुंजी । 

यहां आशो, यहां आशो, ऐ धसनन्‍न पश्ी / 

आर सुक से यद कथा कद । 

कि क्यों तुम सदा खुशी ओर खुस्सी रदते दें।, 

ओऔर करा तुम्हें रंज नदी दोता 

पद्दी भघुरता से सुटका ओर धीरे से बाला, 

कारया वहुत सादा दे, तुम जानते द्चोा नस 

मैं स्य-प्रभा की प्यार करता हैँ, खुश झरे पेड़ों फी, 
सम्पूर्ण प्रकृति फो, ठेंढी ठेढी पचन का ६ प्यार फरवा हूं ) 
इस लिये में क्या उदास रहे सार मुद्ध सबका 


श्ब्द स्थामी रामतीथ- 
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कछघिता: १३७ 


ज 


जब कि भक्ति इद गिदे ओर निकट हँल रही है ? 

आए तेयार तथा राजी है सच्चाई से मेरी सवा करने के, 
हरेक वच्धचु से जिसकी कि आवश्यकता हे, 

अदि केचल में मौज से गाता और चहंचद्वाता हूँ, 

ओर खुशी खुशी सर अपने काम में लगा हैँ, तो इस लिये। 
क्या कि प्रक्रति शोर में एक हूँ, तुम देखते हो, 

आओर बह खदा मेरी चेरो बनी रहती है । 


प्रकाश के खण्ड । 
मैंने सुनी एक ठोकर, कड़ी चोट, 
अपने फाटक पर, और मैं चीखा “कौन है” ? 
सें आएचर्य हुआ रा देखने रूग, यह देखो, 
चद्द कैसा मधुर और धीमा प्यारा बहुत धीरे से बोला 
“तू दी तो खटखदाता है, कया तुझे मालुस नहीं ? ? 
मेरे माशक़ प्यारे ! 
निकट और निकद आ, 
घुसक्याते, कटाक्ष करत, 
गांते, ओर नाचते । 
आह से में कुका अर्थात्‌ प्रणाप्त किया, 
उस ने कोई उत्तर नहीं दिया 
मैंने भाथैना और द्रडवत की 
वह चल दिया और चला गया 
“क्यों मुझे इस तरह ( पृथक करते ) काठते दो 
ऋकपया ठहरो, न जाओ 7? । 
उस ने धीरे से जवाब दिया, 
* ज्ञद्दी, नहीं ?। 
मैं ने बड़ी चिनती की, 


श्द८ स्वामी रसमत्तीर्थ. 
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कचिता. श्३६ 


दया करके मेरे पास बेंठो, प्रश्चु !” 
उस ने उत्तर दिया; 
“क्या तू मेरे पास बेंठेगा 
तब कृपा फरके जा अपने पास बैठ ?” । 
मैं:-“ मुझ से बोलो ?। 
चहः- प्रवेश कर तू गभीर मोनता में ” | 
मेः- “में तुझे विपषटाऊं ओर चूमूंगा; 
प्योरे, मेरी यह अज् सानो ” । 
“तुक्के अपने आप के चिपटाना ओर चुमना होगा,” 
इम और तुम तो एक दें, क्‍यों चुकते दो ? 
मेरा दिव्य रूप 
तेय एक प्रति रूप दै 
क्यों तू रूप दूँढ़ता है 

मोहनी के सूल ? 
तेरे साथ में लेटता हूँ 
छुम बाद्दर की तरफ भागते हो, 
मेरा इतना तिरसकार न करो। 
क्यों तुम बाहर की तरफ जाते हो ? 
अत्युत्तम संग में जानता हैँ 
सथ में जो में देखता और झुनता हैं । 
मेरी कान्ता (प्रिया) रंगीली इपा हे, 
मेँ स्वाद लेता हूँ छींटी की सांस का ! 
फुसफुसाती पत्तियां सुक पर ऋपालु हैं, 
आर फूलों के ओठ मधुर हैं, 
मेरा एक स्वागत आकाश में होता दे 
दूसरा घास में 


ह्० 


स्थामी रामता्थ- 
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कविता: श्र 
००. # ४... २३७.५ 
बंतार का काध । 
अरशस 

मद्दान पृथिवी तेरा पालना होगी, 
दिन प्रति दिन भ्ूलता हुआ, 
तारों से भषित पर्दा फला 
हर रात को तेरे सिर पर ( दोगा )+ 
स्यो पर सय तेरी भोह पर मुलस्मा करेंगे; 
( और कहेंगे कि ) बच्छे. वउचे, तू कौन हे 

जउच्तर । 
सारा दिन पड़े गाओ, ५ 
ऋणी ? क्रनी ? सुसकुराति रहो | 
हे थे ३ ४ 4 ४४७ +७ 
प्रसन्‍नता और देसी, हँसी हँसी, 
प्रवल्ल सरलता 
ब्रेम ने जीवन का बाजा उठा लिया ॥ 
झऔर सब तारों फो जोर सर चजाया 
चित्त की तार की बजाया, जो थरथराता डुआ 
दृष्टि से परें समति में लीन दोगया । 

हे «५. साम- 
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अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 
क्को 
याग सस्वन्धी अत्युत्तम और उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों 
कर हिन्दी अम्वाद ( ज्ञो ठाकुर प्रसिद्ध नारायण द्वारा 
अश्ुवादित और प्रकाशित है, और लीग के दफतर में अभी 
बिक्री अथ आया है ) 


नाम अ्न्थ सूल्य 
(१) श्वास चिज्ञान ( अथौत्‌ प्राणायाम ) ॥) 
(२) इठयोग अथोत्‌ शारीरिक ऋलयाण शा] 
(३) योगशास्रान्तर्गंत धस्मे !. ॥)] 
(७) योगत्रयी ( कर्मयोग, शानयोग और भक्ति योग ) ॥) 
(४) राजयोग अथांच मानसिक विकास शा) 
(६' योग की कुछ विभूतियों ॥) 
स्वय ठाकुर पलिझ नारायण सिह छत ग्रन्थ _ 

(७) संसार-रदस्प अथवा अधः फतन १॥) 
(८5 सीधे पणिडत (पक दाशनिक उपन्यास) श्र) 
८६) जीचन-मरणु-२हस्य _] 
(६१०) कृषि सिद्धान्त । नल 


है ह मैनेजर, 
श्री रामतीथ पव्लिकेशन लीग, लखनऊ - 


सत्य-अ्रन्ध-साला 


स्वासी सत्य देव की पुस्तकें । 


। (१) अमरीका पथ प्रदशक ॥), (२) अमरीका दिग्दशन १), 
रे) अमसीका के विद्यार्थी ), (४, अमरीका अमण ॥<ें 
(४) मनुष्य के आधिक्वार (&], (६) सत्यनिरवंधावली ॥] 
(७) शिक्षा का आदश ।>)/ (८) केलाश यात्रा ॥), (६। राजर्षि 
भाप्म ।) (१०) आश्वयेज्नक घेटी ।£), (११) ख॑ज्ीचनी 
। बडी ॥), (१२) लेखन कला ॥॥] 


रसायनशास्त्र । 
डाकुऋर मददेश चरण सिंह एम-- एस सी 
हिन्दी केमिस्टरी शा] 
चनसपती शास्त्र. श्र) 
“विद्यत शास्त्र रे] 
७ * 
मेनेज़र, 


श्री रामतीरथ पब्चिकेशन लीग लखनऊ। 


उर्दू भाषा जानने वालों के लिये । 
_ खूचना | 

परम हंस स्वामी राम तीथ जी की 
जीवनी विस्तार के साथ उ्दूँ भाषा में छप 
रही है। कुछ मास के बाद अर्थात्‌ इसी वर्ष 
के भीतर २ प्रकाशित हो जायगी। जिन 
महाशयों को ऐसे महापुरुष की जाबनी के 
अवलोकन से लाभ उठाने का ख्याल हो, 
वह कृपया पहिले से ही 0) भेजकर अपना 
नाम दर्ज रजिस्टर करा रकक्‍्खें। ऐसा करते 
से उन को डाक व्यय न देना. पड़ेगा, केवल 
वी० पी० झचे ही देना पड़ेगा । 

भवदीय, 


मैनेजर, 
श्री रामतीर्थ. पब्लिकेशुन लीग, लखनऊः 


